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प्रावकथन 


भारतवर्ष के अधिकांश विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रतिष्ठा या 
स्तातक कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अन्तगंत वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
अथवा मध्यसिद्धान्तकौमुदी का समास-प्रकरण पाठ्यांश के रूप में 
निर्धारित है। " 

विगत कई वर्षों के अपने अध्यापनानुभव से मैं इस. .निष्कर्ष पर - 
पहुँचा हूँ कि मूल पुस्तक को पढ़कर समास-प्रकरण को पूरी तरह 
समझ पाना छात्रों के लिए परम कॉष्टसाध्य होता है; अतः छात्रों की 
इस कठिनाई के समाधान-हेतु एक ऐसी: पुस्तक आवश्यक है, जो उन्हें 
इस कष्ट से उबार ले। छात्रों की उसी आवश्यकता की परिणति है- 
“समास-सन्दर्शिका”' । 

उपयुक्त कक्षाओं के छात्र समास-प्रकरण के अन्तर्गत सभी सूत्रों 
एवं प्रयोगों की विस्तृत साधनिकाओं को सरलतापूर्वक हृदयद्भम कर 
सकें; इसी उद्देश्य से यह 'समास-सन्दर्शिका' लिंखी गयी है। इसमें 
समास-प्रकरण को सरलतापूर्वक समझाने का प्रयास किया गया है । 


मुझे विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक से छात्र-वर्ग तथां अन्य जिज्ञासु 


. समास-प्रकरण का अध्ययन करते समय निश्चय ही लाभान्वित 


होंगे। यदि यह 'समास-सन्दर्शिका' उनका कुछ भी हित साधन कर 
सकी तो मैं अपने परिश्रम को सार्थक समझूंगा । 

चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी के सहृदय व्यवस्थापकों 
ने प्रस्तुत पुस्तक को प्रकाशित कर मेरे प्रति जो सौहादं-प्रकाशन 
किया है, तदर्थ मैं उन्हें हादिक साधुवाद देता हूँ । 
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'कद्रथः ( प्रयोग ). 


'कत्तुणममू ,, 
कापथम्‌ 9) 
काक्ष: हा 
काजलमू. ,, 
कापुरुष: ॥ 


कवोष्णम्‌ आदि ,, 
पृषोदरादीनि० ( सूत्र ) 
हिगुणाकर्ण: ( प्रयोग ) 
उपानत्‌ आदि गा] 
विद्वामित्र: » 
इवादन्तः 
दृर्वाविणस्‌ 
क्षीरषाणा: 
गिरितदी-गिरिणदी ,, 
गोष्पदः 
आश्चयस्‌ 
पारस्कर: 
तस्कर:, बृहस्पति: भी 
प्रायश्चित्तम्‌, प्रायश्रित्ति: ,, 


॥ श्री: ॥। 


खम/॥सज््करण 


सपम्तास-विषयक फकतिपय ज्ञेय बातें 


(१ ) समास--समास का अथ होता है संक्षेपण । इसीलिए कहा गया 
है--'समसनं समास: । समास के द्वारा पदंसमुह को विभक्तियाँ हटाकर छोटा 
कर लिया जाता है, जिससे श्रम-लाघव होता है। लाघव का व्याकरणशास्त्र 
में बहुत महत्त्व है । लाघव के महत्त्व की ओर ही इंगित करते हुए कहा गया 
है -- अधैमात्रालाघवेन पुत्रोत्सव॑ मन्यन्ते वेयाकरणा: ।” समास शब्द सम्‌ 
उपसगंपूर्वक अस्‌ धातु से व्युत्पन्न होता है । समास करने के बाद विभक्तियों 
का लोप करने से जिन पदों का समास किया जाता है, वे मिलकर एक पद में 
ही परिवर्तित हो जाते हैं और अन्त में ही विभक्ति आती है। अतः संक्षेपण 
या लाघव की दृष्टि से समास का बहुत महत्त्व है । 

( २ ) बिगश्नह--इसका लक्षण करते हुए कहा गया है--(ृत्त्यर्थावबोधक 
वाक्य विग्रह:' । अर्थात्‌ दृत्त्यर्थ को समझाने वाला वाक्य विग्रह कहलाता है । 
वृत्तियाँ पाँच हैं-कृत्‌ू, तद्धित, समास, एकशेष एवं सनाद्यन्त धातुरूप । 
विग्रह लौकिक तथा अलौकिक के भेद से दो प्रकार का होता है। लोक में 
जो व्यवहार-योग्य होता है, उसे लौकिक विग्रह कहते हैं ।-- जैसे-“राजपुरुष:' 
इस समास का लौकिक विग्रह 'राज्ञ: पुरुष: है, क्योंकि यही परिनिष्ठित रूप 
लोक-व्यव्रहार के योग्य होता है । इसी 'राजपुरुष:” का जब “राजन्‌ डस्‌, पुरुष 
सु' इस रूप में विग्रह किया जाता है तो यह अलौकिक विग्रह कहझाता है, 
क्योंक्रि यह विग्रह केवल साधनिका के लिए ही उपयोगी है, लछोक-व्यवहार 
योग्य नहीं । 

(३ ) सपास-भेद--समास के पाँच भेद स्वीकार किये गये हैं-- 

१, केवल समास । 

२. अव्ययीभाव समास । 

३. दन्द्द समास । 

४. तत्पुरुष समास । 

५. बहुत्रीहि समास । 





ब्‌ समास-प्रफरण 


इसीलिए. कहा गया है--- 
'केवलश्राधव्ययीभावो इन्द्वस्तत्पुरुषस्तथा । 
बहुब्नीहिश्च॒ विज्ञेय:ः संमास: पता बुधैः-॥' 
जिसमें अव्ययीभावादि विशेष सज्ञा का विधान न हो, वह केवल समास 
है, जो पहला समास है । 'सह सुपए' तथा 'इवेन समासो विभकत्यलोपश्र' से 
विहित समास ही केवल समास है। 
दूसरा अव्ययीभाव समांस प्रायः पूर्वेपदार्थप्रधानक होता है। तीसरा 
समास तत्पुरुष है, जो प्रायः उत्तरपदार्थप्रधानक होता है। तत्पुरुष का ही 
भेद कर्मधारय समास है तथा कमंधारय का ही भेद हिगु समास है । | 
दो पा समास बहुब्नीहि है, जो प्रायः समासघटक पदार्थ से भिन्न पदार्थेक 
॥| 

पाचर्वा समास इन्द्र है, जो उभयपदार्थप्रधानक होता है। समास-भेद- 

विषयक निम्त पंच बहुत ही रोचक है 
इन्द्ों हिगुरपि चाहं मदगेहे नित्यमव्ययीभाव:। 
तत्पूरुष ! कर्मंधारय, येना5हं स्यां बहुब्नीहि: ॥ 

[ कोई यात्रक राजा से कृहता है--मैं दो हूँ अर्थात्‌ मैं और मेरी पत्नी । 
मेरे पास दो गायें भी हैं, फिर भी मेरे घर में खर्चे का अभाव बना रहता है । 
हम हे पूरुष ! मुझे वह काम दिला दें, ताकि मैं बहुत धान्य-सम्पन्न हो 
सके । 

( ४ ) समास और सामथ्यं--समास पंदसम्बन्धी कार्य है, अत: समर्था- | 
श्रित होता है । इस आशय को प्रकट करने वाला सूत्र है-'समर्थ: पदविधि:' । 
इस सूत्र में समर्थ पद समर्थाश्षित में लाक्षणिक है, इसीलिए सूृत्रार्थ फलित 
होता है--पदसम्बन्धी अर्थात्‌ पद को उद्देश्य करके जो विधि अर्थात्‌ काये 
होता हैं, उसे समर्थाश्चित समझना चाहिए 

सामर्थ्य के दो भेद होते हैं--एकार्थीभाव और व्यपेक्षा । एकार्थीभाव 
का लक्षण है-- 

:  स्वार्थपर्यवसायिनां पदानां विशिष्टंकार्थोपस्थितिजनकत्वम्‌. एकार्थी- 
भावत्वम्‌ । 
अर्थात्‌ प्रथक-प्रथक अथ॑वाले पदों में समुदायशक्ति से एकांर्थ की उप- 
स्थिति द्वारा धी में मिले हुए तेल के समान या दूध में मिले . हुए पानी के 
समान विशेष्य-विद्ेषणभाव के रूप में मिले-जुले अर्थ को बतलाने वाली शक्ति ' 
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का ताम एकार्थीभाव है। थह एकार्थीभाव नामक सामथ्य “राजपुरुष:” 
आदि समास में ही रहती है । इसी प्रकार कृत्‌, तद्धित, समास, एकशेष तथा 
सनायन्त धातुरूप--इन पत्चवविध बृत्तियों में से चाहे कोई भी हो; उसमें समु- 
दाय में ही अर्थ-प्रत्यायन की शक्ति मानी' जाती है। यही शक्ति सामथ्ये 
कहंलाती है तथा समासादि में एकार्थीभाव के नाम से वह सामथ्य रहती है । 
सामथ्य का दूसरा प्रकार है-व्यपेक्षा । इसका लक्षण है--'स्वार्थपय॑- 
वसायिनां पदानामाकाइडशक्षादिवशाद्यः परस्परसम्बन्ध: सा व्यपेक्षा । 

अर्थात्‌ अपने-अपने भर्थों को बतलाने वाले पदों का आकांक्षा, योग्यता 
एवं आसक्ति ( सन्निधि या सामीप्य ) के द्वारा जो पारस्परिक सम्बन्ध होता 
: है, वह व्यपेक्षा नामक सामर्थ्य है, जो वाक्यार्थ-प्रतीति का कारण होती है । 

इस सामथ्ये के बिना वाक्यार्थ-बोध सम्भव नहीं होता ।. 
इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि समास में एकार्थीभावरूप 
सामथ्ये होती है।... * 

( ५ ) सम्तास पद की अनुवृति--समास-प्रकरण के अन्तगेत “सह सुपा' 
आदि सभी समास-विधायक सूत्रों में “प्राक्कडारात्समासः” इस सूत्र से 
“समास:” पद की अनुबृत्ति होती है। चूँकि यह सूत्र अधिकारसूत्र है तथा 
“कडाराः क्मंधारये' इस सूत्रपयन्त इसका क्षेत्र फछा हुआ है । इसी सूत्र के 
अधिकारक्षेत्र में सभी समास-विधायक सूत्र अन्तर्भूत हैं, अतः उन सूत्रों में 
“समासः:” पद की भनुद्धत्ति होती है । ५ 

( ६ ) समास और प्रातिपदिक संज्ञा--जब किसी सूत्र से समास किया 
जाता है तो समास करने के तुरन्त बाद ही समासघटक सभी पदों की विभ- 
क्तियों का “सुपर धातुप्रातिपदिकयो: सूत्र से लुक्‌ अर्थात्‌ लोप हो जाता है । 
समुदाय से पुनः विभक्ति लाने के लिए प्रातिपदिक संज्ञा की आवश्यकता 
होती है । प्रातिपदिक संज्ञा-विधायक दो सूत्र हैं-- अर्थवदधातुरप्रत्यय: प्राति- 
पदिकम्‌' तथा 'कृत्तद्धितसमासाश्र' । हमें कई बार ऐसा देखने को मिला है 
कि अक्सर छात्र किसी सामासिक प्रयोग को सिद्ध करते समय समासादि 
करने के बाद समुदाय को प्रचलित होने के कारण “अर्थवदधातुरप्रत्ययः 
प्रातिपदिकम सूत्र से ही प्रातिपदिक संज्ञा कर देते हैं, जो सर्वथा अनुचित है । 
छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि क्ृदन्त तद्धितान्त एवं समास को जब भी 
प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो वह 'कृत्तद्धितसमासाश्र' सूत्र से ही होगी, 'अथंवद- 
धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌' से नहीं । 
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( १ ) सह सुपा (सुत्र)--इस सूत्र में 'सुबामन्त्रिते पराज्भवत्स्वरे' सूत्र से 
सुप्‌' पद की अनुवृत्ति होती है। 'प्राक्क्डारात्समास: से 'समासः” पद की 
अनुब्त्ति. होती है। समर्थ: पदविधि: सूत्र से समर्थ: पद की अनुद्॒त्ति करके 
उसका तृतीयान्त के रूप में विपरिणाम होता है । “प्रत्ययग्रहणे यस्मात्सविधि- 
स्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम्‌' इस परिभाषा के अनुसार तदादि तदन्तविधि होने 
से .'सुबन्ततदादि समर्थ सुबन्ततदादि के साथ समस्त हो” ऐसा सूत्रार्थ फलित 
होता है । ; 

“सह सुपा' इस सूत्र में 'सह' ऐसा योगविभाग किया जाता है। इस 
योगविभक्त 'सह' भाग में 'सुबामन्त्रिते पराज्भवत्स्वरे' से सुप्‌ की अनुदृत्ति 
करने पर तथा समर्थ: पंद्विधि: सूत्र से 'समर्थ:” पद की अनुवृत्ति एवं उसका 
तृतीयान्तत्वेन विपरिणाम करने पर 'सुबन्त पद समथ्थ के साथ समस्त हो 
ऐसा अर्थ किया जाता है । यदि इस प्रकार योगविभाग न किया जाता तथा 
'सुबन्ततदादि समर्थ सुबन्ततदादि के साथ समस्त हो' ऐसा ही कहा जाता, 
तो 'पर्यभूषयत्‌' 'अनुव्यचलत” जैसे वैदिक प्रयोगों में समास न होता । लौकिक 
भाषा में ऐसा नहीं होता है। अन्यथा “'घटो भवत्ति' यहाँ पर 'घट भवति' 
ऐसा प्रयोग होने लगता । वेद में भी केवल कुछ ही ऐसे प्रयोग हैं, जहाँ तिडन्त 
उत्तरपद के रूप में है तथा वहाँ समास होता है। ऐसे वैदिक प्रयोगों की 
सिद्धि के लिए ही 'सह' ऐसा योगविभाग किया जाता है । 

योगविभक्त 'सुपा' भाग में 'सुबामन्त्रितिी०' से 'सुप' की अनुबृत्ति करने 
पर ुप्सुपा' ऐसा सूत्र का स्वरूप स्थिर होता है। अपने ही सूत्र के 'सह' भाग 
का उस पर प्रभाव बना ही रहता है । अतः पू्वे में जैसा 'कहां गया है-- 
सुबन्ततदादि समर्थ सुबन्ततदादि के साथ समस्त हो' ऐसा सूत्रार्थ फलित 
होता है । भूतपूर्व: आदि इसके उदाहरण हैं । 

(२ ) भूतपुव: ( प्रयोग )--'पूर्व भूत” इस लछौकिक विग्रह में तथा पूर्व 
अम्‌, भूत सु इस अलौकिक विग्रह में 'सह सुपा” सूत्रान्तर्गत 'सुबन्तृतदादि 
समर्थ सुबन्ततदादि के साथ समस्त हो” एतदर्थंक 'सुप्सुपा' इस योगविभक्त 
भाग से समास हुआ । 'धात्ववयव एवं प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक हो इस 
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अर्थवाले 'सुपों धातुप्रातिपदिकयो: सूत्र से प्रातिपदिकावयव अम्‌ तथा सु 
विभक्तियों का लोप हो गया । अब 'समासशझास्त्र में प्रथमान्तत्वेन निदिष्ट जो 
पद है ( तत्पदबोध्य समासंघटक जो पद ), उसे उपसजंन संज्ञा हो” इस अर्थ 
वाले 'प्रथमानिदिष्टं समास उपसजनम्‌' सूत्र की प्रवृत्ति हुई। सुप्सुपा इस 
समास-विधायक शास्त्र अर्थात्‌ सूत्र में प्रथमान्तत्वेत निर्दिष्ट पद--सुप्‌ यानि 
सुबन्त है तथा तत्पदबोध्य समासघटक पद--भूत एवं पूर्व दोनों हैं, इसलिए उन 
दोनों को उपसर्जन संज्ञा एवं 'समास में उपसर्जन का पूर्वेप्रयोग करना चाहिए! 
इस अर्थवाले 'उपसजेनं पूर्वम' इस सूत्र से पूर्व एवं भूत--इन दोनों का पुर्वे- 
प्रयोग प्राप्त होगा । दोनों में से किसका पूर्वेप्रयोग हो, इसके लिए निर्णय की 
युक्ति का अभाव होने के कारण यहाँ विनिगमनाविरह हो जाता है। विनि- 
गमनाविरह का अर्थ है-- दयोरेकतरपक्षपातयुक्तिविरहः विनिगमनाविरहः ।' 
अर्थात्‌ दो में से किसी एक के प्रति पक्षपात करने की युक्ति का अभाव विनि- 
गमनाविरह कहलाता है, जो यहाँ उपस्थित है। अतः “भूतपूर्वे चरट इस 
पाणिनि सूत्र के निर्देश से भूत शब्द का ही पूवेनिषात किया गया । तत्सश्वात्‌ 
'कृत्तद्धितसमासाश्च' सूत्र से भूतपुर्वे इस समुदाय को प्रातिपदिक संज्ञा हुई | सु 
विभक्ति, उसे रुत्व एवं विसगे करने पर “भूतपूर्व: प्रयोग सिद्ध हुआ । 


( ३ ) इवेन समासों विभवत्यलोपश्च ( वातिक )--'इव के साथ- समर्थ 
सुबन्त समस्त हो तथा विभक्ति का लोप न हो” यही वाततिकार्थे है । उदाहरण 
है-जीमूतस्थेव ( सिद्धान्तकौमुदी ), वागर्थाविव ( म० सि० कौमुदी ) | 
'जीमूतस्य इव” इस लौकिक विग्रह में प्रस्तुत वातिक से समास हुआ तथा 'सुपो 
धातुप्रातिपदिकयो:” से प्रातिपदिकावयव सुप्‌ अर्थात्‌ जीमूत के आगे की डसस्‌ 
विभक्ति का जो लोप प्राप्त था, उसका निषेध हुआ, इसलिए “जीमूतस्येव” प्रयोग 
सिद्ध हुआ.। वाग्थों इव' में भी इसी वातिक से समास करने तथा 'औ'” 
विभक्ति के लोप का निषेध करने से “वागर्थाविव' प्रयोग सिद्ध होता है | 


उपयुक्त दोनों प्रयोगों या इस प्रकार के अन्य प्रयोगों ( जहाँ इव के साथ 
समर्थ सुबन्ततदादि का समास होता हो, ऐसे प्रयोगों ) की सिद्धि 'सह सुपा' 
सूत्र से ही समास करने पर हो जाती, किन्तु 'इव” के पूव॑निपात्त की निवृत्ति 
के लिए ही प्रस्तुत वातिक का विधान अहूग से किया गया है। 
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'( १ ) अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिव्यद्च यम्ावात्ययासम्प्रतिशब्दप्रादुर्भाव- 
पश्चाद्यथानुपुव्यं योगपद्य साहइथसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु ( सूत्र )--इस सूत्र में 
समर्थ: पदविधि:” सूत्र से समर्थ: पद की अनुद्धत्ति होती है तथा तृतीयान्त 
में उसका विपरिणाम होता है। 'सह सुपा” सूत्र से 'सुपा” की अलनु- 
वृत्ति, 'प्रावकडारात्समास:' से 'समासः” की तथा “अव्येयीभाव:” से 'अव्ययी- 
भाव: का अधिकार आता है | इस प्रकार--'विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यूद्धि, 
भर्थाभाव, अत्यय ( ध्वंस ), असम्प्रति, शब्द-प्रादुर्भाव ( प्रादुर्भाव"प्रकाश ), 

: पश्चात्‌, यथार्थ--इन अर्थों में विद्यमान अव्यय समर्थ सुबन्त के साथ नित्य ही 
. समस्त होता हुआ अव्ययीभावसंज्ञक हो” यही सूत्रार्थ फलित होता है। 


सह सुपरा' के समान “अव्ययं विभक्ति०” इस सूत्र में अव्ययम्‌'! ऐसा 
योगविभाग किया जाता है । विभक्ति, समीप॑ आदि अर्थ से भिन्न अर्थ में 
वत्तेमान अव्यय जहाँ समस्त होता है, उसी की सिद्धि के लिए यह योगविभाग 
किया जाता है । अपदिशम्‌ आदि प्रयोगों की सिद्धि के लिए ही योगविभाग 
की उपयोगिता है, इसीलिए योगविभाग किया गया है । “अव्ययम्‌' ऐसा 
योगविभाग करने पर “अव्यय समर्थ सुबन्त के साथ समस्त हो” ऐसा अर्थ 
फलित होता है । इसका उदाहरण है--अपदिशम्‌ आदि । पूर्ण सूत्र के उदाहरण 
अधिहरि, उपक्ृष्णम्‌ भादि हैं । 


( २ ) अपदिशम्‌ । अपदिशम्‌--अपदिशेत । _ अपदिशस्‌ --अपदिशो 
(प्रयोग)-'दिशयोम॑ध्यम्‌' इस विग्रह में दिशा ओसूं तथा अप का “अव्ययम्‌' इस 
योगविभक्त सूत्र से अव्ययीकाव समास हुआ । 'धात्ववयव एवं प्रातिपदिका- 
वयव सुप्‌ का लुक हो' एतदर्थक 'सुपो धातुप्रातिपदिकयों:” सूत्र से प्रातिपदिका- 
बयव सुप्‌ का लुक अर्थात्‌ छोप हो गया । दिशा-- अप ऐसी स्थिति बनने पर 
'समासश्ास्त्र में प्रथमान्तत्वेन निर्दिष्ट जो पद है ( तत्पदबोध्य समासघटक जो 
पद ), उपसज्न संज्ञा हो” इस अर्थवाले 'प्रथमानिद्दिष्ट समास उपसजनम्‌' इस 
सूत्र से अप को उपसर्जन संज्ञा तथा 'समास में उपसर्जन का पूर्वप्रयोग करना 
चाहिए इस अर्थवाल्ले “उपसर्जन पूर्वम” इस सूत्र से उसका पूर्बप्रयोग किया 
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गया । यहाँ पर यह ध्यातव्य है कि यदि “दिशयोमंध्य:', 'दिशयोम॑ध्यम्‌' या 


'दिशयोम॑ध्येन' भादि विग्रह किया जाय तो ऐशी स्थिति में मध्य शब्द की _ 


विभक्ति में अनियतता आ जाती है, किन्तु 'दिशयो:” शब्द की विभक्ति नियत 
सिद्ध होती है, अतः 'विग्रह में जो नियत विभक्ति वाला पद है, उसे उपसर्ज॑त 
संज्ञा हो किन्तु उसका पूर्वप्रयोग न हो” इस अथ्थंवाले 'एकविभक्ति चापूर्वे- 
निपाते” इस सूत्र से दिशा शब्द को यद्यपि उपसर्जनसंज्ञा तो होगी, किन्तु 
उसका पूर्वेनिपात नहीं होगा । अतः अपदिशा ऐसी स्थिति बनने पर “उप- 
सर्जन जो गोशव्द तथा स्थ्रीप्रत्ययान्त शब्द तदन्त प्रातिपदिक को हस्व हो 
एतदर्थक “गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य' सूत्र से हस्व किया गया । तत्पश्चात्‌ 'अव्ययी: 
भावश्र' सूत्र से अव्ययत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञोपरान्त आयी हुई सु विभक्ति का 
“अव्यय के आगे आप एवं सुप्‌ का लुक हो” -इस अथैवाले “अव्ययादाप्सुप:' 
सूत्र से लक प्राप्त था, किन्तु 'अकारान्त अव्ययीभाव से आगे सुप का लुक 
न हो तथा पतञ्चमी के बिना उसे अमादेश हो”! इस अथंवाले '“ना“व्ययी- 


भावादतोडम्त्वपच्चम्याः” इस सूत्र से सुब्लक का निषेध तथा सु को अम्‌ आदेश. 


किया गया। पूर्वरूप करने पर “अपदिशम्‌ प्रयोग सिद्ध हुआ । 


“ना5्व्ययीभावादतोःम्त्वपच्चम्या: सूत्र से अकारान्त अव्ययीभाव से आगे 
की सुप्‌ विभक्ति के लोप का निषेध तो होगा, किन्तु पदञ्चमी के बिना ही सुप्‌ 
विभक्ति को अमादेश होगा, इसीलिए पत्चमी में 'अपदिशात्‌' ऐसा ही रूप बनेगा 

यदि 'दिशयोमेध्येन' या 'दिशयोम॑ध्ये” ऐसा विग्रह किया जाय तो 'अका- 
रान्त अव्ययीभाव से विहित तृतीया एवं सप्ठमी विभक्ति को विकल्प से अम्‌ 
आदेश हो' एतदर्थक 'तृतीयासप्तम्योबेंहुलम्‌' इस सूत्र से वैकल्पिक अमृभाव 
होने से अमृभावपक्ष में 'अपदिशम्‌' ऐसा तृतीया तथा सप्तमी दोनों में रूप सिद्ध 
होगा, किन्तु अमभावपक्ष में तृतीया में *अपदिशेन' तथा सप्तमी में 'अपदिशे' 
ऐसा रूप सिद्ध होगा। 


( ३ ) अधिहरि ( प्रयोग )--'हरौ' इस लौकिक विग्रह में हरि डिः तथा 
अधि का “अव्ययं विभक्ति०' इत्यादि सूत्र से विभक्तद्यर्थ में अव्ययीभाव समास 


हुआ । 'धात्ववयव एवं प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो” इस अर्थवाले 'सुपरो. 


धातुप्रातिपंदिकयो:' सूत्र से प्रातिपदिकावयव डिः विभक्ति का लोप हो गया । 
'समासशास्त्र में प्रेथमान्‍्तत्वेन निरदिष्ट जो पद है (-तत्पदबोध्य जो समासघटक 
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पद ), उसे उपसजन संज्ञा हो' इस अथंवाले 'प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌' 
इस सूत्र से अधि को उपसर्जन संज्ञा तथा 'समास में उपसर्जन का पूर्व॑प्रयोग 
करना चाहिए इस अर्थवाले “उपसर्जनं पूवम' इस सूत्र से अधि का पूर्वप्रयोग 
किया गया | प्रातिपदिकसंज्ञोपरान्त समुदाय से आयी हुई सु विभक्ति का 
“अव्ययी भावश्च' सूत्र से अधिहरि को अव्यय़॒ संज्ञा होने के कारण “अव्यया- 
दाप्सुप: सूत्र से लुक्‌ अर्थात्‌ लोप हो जाने से 'अधिहरि' प्रयोग सिद्ध हुआ । 
इस प्रयोग में अधि यह अव्यय सप्तम्यर्थ का बोधक है । 

( ४ ) अधिगोपम्‌ ( प्रयोग )--'गोपायतीति गोपाः:” अथवा “गा: पातीति 


गोपा: तस्मिन्‌ इत्यधिगोपम्‌ । 'गुपू रक्षणे' धातु से भी गोपा शब्द बनेगा तथा . 


गो उपपदपूर्वक पा धातु से भी विच्‌ प्रत्यय करने पर गोपा शब्द निष्पन्न 
होगा । यहा पर “अव्ययं विभक्ति० इत्यादि सूत्र से विभक्तचर्थ में अव्ययीभाव 
समास हुआ । 'सुपो धातुष्अतिपदिकयो:' सूत्र से डिः विभक्ति का लोप हुआ । 
समासशझास्त्र अर्थात्‌ अव्ययं विभक्ति०” सूत्र में प्रथमान्तत्वेन निर्दिष्टपद... है 

- अव्ययम्‌, तत्पदबोध्य समासघटक पद है अधि, इसलिए 'प्रथमानिदिष्टं समास 
उपस्जनम्‌ से अधि को उपसजंन संज्ञा तथा “उपसजेनं पूर्वम” सूत्र से उसका 
यूवेप्रयोग हुआ । “अव्ययीभाव नपुंसक हो” एतदर्थक “अव्ययीभावरच! 
सूत्र से नपुंसकत्व का विधान होने से “हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य' इस 

_सृत्र से गोपा के आकार को हस्व हो गया । इस प्रकार 'अधिगोप' ऐसा रूप 
बना । 'भअव्ययीभावश्च' शूत्र से अव्यय संज्ञा होने के कारण प्रातिपदिकसंज्ञो- 
परान्त आयी हुई सु विभक्ति का 'अव्ययादाप्सुप:' यूत्र से लोप प्राप्त था, किन्तु 
“अकारान्त अव्ययीभाव से विहित सुप्‌ विभक्ति का लोप न हो तथा पदच्चमी 
के बिना उसे अम्‌ आदेश हो” एतदर्थक “ना5व्ययीभावादतोः्म्त्वपञ्चम्या:/ 
सूत्र से सु विभक्ति के लोप का निषेध तथा उसे अमादेश भी हो गया । 'अमि 
पूर्व:' से पूरवरूप करने पर “अधिगोपम्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ । 

(५ ) उपकृष्णम्‌ ( प्रयोग )--'कृष्णस्य समीपम्‌” इस छौकिक विग्रह में 
कृष्ण डस्‌ू उप का “अव्ययं विभक्ति०” इत्यादि ,सूत्र से समीपार्थ में अव्ययी- 
भाव समास हुआ | सुपो धातुप्रातिपदिकयो:” सूत्र से प्रातिपदिकावयव सुप्‌ 
अर्थात्‌ हि विभक्ति का छोप हो गया । समीपार्थक 'उप' इस अव्यय का 
'प्रथमातिदिष्ट समास उपसर्जनम्‌” सूत्र से उपसजंनसंज्ञा होने के कारण 
उपसर्जन॑ पूर्वम्‌ सूत्र से पूर्वप्रयोग हुआ । 'कृत्तद्धितसमासाश्र' सूत्र से प्राति- 
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पदिक संज्ञा होने के कारण जो सु विभक्ति आयी, उसका “अव्ययीभावश्च' सूत्र 
से 'उपक्ृष्ण' को अव्ययसंज्ञा होने के कारण छोप प्राप्त था, किन्तु “नाव्य- 
यीभावादतोम्त्वपञ्चम्या:” सूत्र से सुब्लक का निषेध तथा सुप्‌ को पन्चमी 
के बिना अमादेश का विधान करने के कारण सु का लोप नहीं हुआ तथा 
उसे अमादेश भी हो गया । “अमि पूर्व: से पू्वेरूप करने पर “उपक्ृष्णम्‌' प्रयोग 
सिद्ध हुआ । 


यदि 'क्ृष्णस्य समीपेन' या 'क्ृष्णस्य समीपे' ऐसा विग्रह करेंगे तो 'तृतीया- 
सप्तम्योबंहुलम्‌” सूत्र से वैकल्पिक अमूृभाव करने के कारण ' अमादेशपक्ष में 
तृतीया एवं सप्तमी दोनों में ही 'उपकृष्णम्‌! ऐसा रूप ही सिद्ध होगा-। अमभाव- 
पक्ष में अर्थात्‌ जब अम्‌ का आदेश नहीं होगा तो .तृतीया में “उपकृष्णेत एवं 
सप्तमी में 'उपकृष्णे' ऐसा प्रयोग होगा । मध्यसिद्धान्तकौमुदी में 'तृतीयासप्तम्यो- 
बहुंलम्‌' सूत्र के उदाहरण के रूप में उपक्ृष्णम्‌, उपक्ृष्णेन आदि को रखा गया 
है । सिद्धान्तकौमुदी में अपदिशम्‌, अपदिशे आदि इस सूत्र के उदारण हैं । 


६ ) संमद्रस्तु ( प्रयोग )-- मद्राणां समृद्धि: इस विग्रह में मद्र आम सम्‌ 
का “अव्यंयं विभक्ति०' इत्यादि सूत्र से समृद्धचर्थ में अव्ययीभाव समास. हुआ । 
'सुपो धातुप्रातिपदिकयो:” से प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक, सम्‌ इस अव्यय 
को 'प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌' से उपसर्ज॑न संज्ञा तथा “उपसरज्न पूर्व 
से उसका पूर्वप्रयोग हुआ । प्रातिपदिकसंज्ञोपरान्त आयी हुई सु विभक्ति का 
“अव्ययादाप्सुप:' से छोप प्राप्त था, किन्तु 'ना5व्ययीभावादतो्स्त्वंपञ्चम्या:' 
सूत्र से उसके लोप का निषेध, उसे अमादेश तथा बाद में “अमि पूर्व: से पूर्वे- 
रूप करने पर ससंमद्रम्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ । 


( ७ ) दुयंवनम्‌ ( प्रयोग )--यवनानां व्यूद्धिः इस विग्रह में यवन 
आम्‌ तथा दुर्‌ का 'अव्ययं विभक्ति०' इत्यादि सूत्र से व्यूद्धयर्थ में अव्ययीभाव 
_ समास हुआ । 'सुपो धातुप्रातिपदिकयो:” से प्रातिपदिक्राववव आम विभक्ति 
का छोप हो गया । 'प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌” से दुर को उपसर्जेन- 
संज्ञा तथा “उपसजेन पूर्वम' से उसका पूर्वेप्रयोग किया गया । समासत्वात्‌ 
कृत्तद्धितसमासाश्र' से प्रातिपदिकसंशा होने से आयी हुई सु विभक्ति का 
“अव्ययादाप्सुप:” से .लोप प्राप्त हुआ, किन्तु '“नाव्ययीभझावादतोउम्त्वपचचम्या 
से उसका निषेध तथा उसे अमादेश हो गया । पूर्वरूप करने पर “दुयंवनम्‌ 
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प्रयोग सिद्ध हुआ । व्यूद्धि का अर्थ है--'विगता ऋद्धि:' अर्थात्‌ ऋद्धि या वृद्धि 
का अभाव। । 

( ८ ) निर्मक्षिकम्त्‌ ( प्रयोग )--'मक्षिकाणामभाव:” इस लौकिक विग्रह में 
सक्षिक आम्‌ तथा निर्‌ का “अव्ययं विभक्ति०! इत्यादि सुत्र से अभाव अर्थ में 
अव्ययीभाव समास हुआ । 'सुपो धातुप्रातिपदिक्रयो:' से प्रातिपदिकावयव 
आम्‌ विभक्ति का लोप हो गया तथा “प्रथमानिद्दिष्टं समास उपसर्जनम्‌' से 
निर्‌ को उपसजैनसंज्ञा एवं 'उपसर्जनं पुव॑म” से उसका पूर्वेप्रयोग किया गया । 
“अव्ययीभावरइच _ सूत्र से नपुंसकत्व होने के कारण “हस्वो नपुंसके प्रातिपदि- 
कस्य से मक्षिका के आकार को हस्व हो गया । प्रांतिपदिक संज्ञा, सु-विभक्ति, 
अव्ययीभावदच से अव्यय संज्ञा हुई तथा अव्ययत्वात्‌ अव्ययादाप्सुप:” से सु 
विभक्ति का लोप प्राप्त हुआ, किन्तु 'नाव्ययीभावादतोःम्त्वपञ”्चम्या: सूत्र से 
सुब्लुक्‌ू का निषेध तथा सु को अमादेश होने से पूरवरूप करने पर “निर्मक्षिकम्‌ 
प्रयोग सिद्ध हुआ । | 

( 5 ) अतिहिमस्‌ (प्रयोग) --अत्यय का अर्थ होता है - ध्वंस । 'हिमस्या- 
त्ययः इस विग्रह में हिम डस्‌ एवं अत्ययार्थंक 'अति' इस अव्यय का 'मुव्ययं 
विभक्ति०* इत्यादि सूत्र से अत्ययार्थ में अव्ययीभाव समास हुआ । 'सुपो धातु- 
प्रातिपदिक्यो:' सूत्र से प्रातिपदिकावयव ड्स्‌ विभक्ति का छोप हो गया । 
'प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌” से अति को उपसर्जन संज्ञा तथा “उपसज्जतं 
पुर्वम से उसका पूर्वप्रयोग हुआ । प्रातिपदिकसंज्ञोपरान्त समुदाय से आयी 
हुई सू विभक्ति का 'अव्ययादाप्सुप:' से लछोप प्राप्त हुआ, किन्तु 'नाउव्ययीभावा« 
दतो&म्त्वपक्चम्या:' सु विभक्ति के छोप का निषेध होने के साथ-साथ उसे 
अमादेश हो गया । 'अमि पूर्व:' से पृवेरूप करने पर “अतिहिमम्‌' प्रयोग सिद्ध 
हुआ । ) 

(१० ) अतिनिद्रम्‌ ( प्रयोग )--'निद्रा सम्प्रति न युज्यते” इस विग्रह में 
निद्रा सु तथा अति का अव्ययं विभक्ति०' इत्यादि सूत्र से असम्प्रत्य्थ में 
अव्ययीभाव समास हुआ | समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का 'सुपो धातु- 
प्रातिपदिकयो:' से छोप हो गया। “अति' को 'प्रथमानिदिष्टं समास उपसज॑नम्‌' 
सूत्र से उपसर्जनसंज्ञा तथा “उपसजंनं पूवेम्‌” सूत्र से उसका _ पूर्व॑प्रयोग किया 
* गया । निद्रा के आकार को हस्व तथा प्रातिपदिकसंज्ञोपरान्त आयी हुई सु- 
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असत्वपञ्चम्या:' सूत्र से उसका निषेध होने के साथ-साथ उसे अमादेश भी हो 
गया । “अमि पूर्व: से पूर्वेरूप करने पर “अतिनिद्रम्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ | 

( ११ ) इतिहरि ( प्रयोग )--'अव्ययं विभक्ति०” सूत्र में शब्दप्रादुर्भाव 
शब्द से शब्द का प्रकाशन ही विवक्षित है । इसलिए 'हरिशब्दस्य प्रकाश: ! इस 
विग्रह में 'इति” यह अव्यय षष्ठ्यन्त हरि शब्द के साथ “अव्ययं विभक्ति०' 
इस सूत्र से शब्दप्रादुर्भाव अर्थे में समस्त हुआ है । 'इतिः अव्यय शब्दप्रकाश 
अर्थ में ही है। समासोपरान्त 'सुपो धातुप्रातिपदिकयो:” से प्रातिपदिकावयव 
सुप्‌ का छोप हुआ । “इति' को “प्रथमानिदिष्टं समास उपसजंनम्‌” से उपसर्जन 
संज्ञा तथा “उपसर्जनं पूर्व” से उसका पूर्वेप्रयोग किया गया। “अव्ययीभावंश्र 
सूत्र से चूँकि 'इतिहरि' को नपुंसक संज्ञा हुई है, अतः प्रातिपदिकसंज्ञोपरान्त 
आयी हुई सु विभक्ति का 'स्वमोनपुंसकात्‌” से छुक्‌ आर्थात्‌ लोप हो जाने पर 
“इतिहरि' प्रयोग सिद्ध होता है । अकारान्त न होने के कारण यहाँ “नाव्ययी- 
भावादतो&म्त्वपञ्चम्या:' सूत्र की प्रदृत्ति नहीं होती है । 

( १२ ) अनुविष्णु ( प्रयोग )--'अनु' यह अव्यय 'पश्चात्‌' इस अर्थ में 

प्रयुक्त होता है। 'विष्णो: पदचात्‌' इस विग्रह में विष्णु डस्‌ू तथा अनु का “अव्ययं 
विभक्ति०' सूत्र से पश्चात्‌ अर्थ में अव्ययीभाव समास हुआ । “सुपो धातुप्राति- 
पदिकयो:” से प्रातिपदिकावयव ड्स्‌ूविशक्ति करा लोप हो गया। अनु को 
'प्रथमानिदिष्टं समोस उपसर्जेतम्‌' से उपसंजेन संज्ञा तथा “उपंसजजेन पूर्व॑म्‌ से 
उसका पूर्वप्रयोग किया गया । “अव्ययीभावश्व' से नपुंसकत्व का विधान करने 
पर 'स्वमोर्नपुंसकात्‌' से सु विभक्ति का लोप करने पर “अनुविष्णु' प्रयोग सिद्ध 
होता है । ! ; 
( १३ ) अनुरूपण्ु ( प्रथोग )-- रूपस्थ योग्यम्‌' इस विग्रह में रूप डस्‌ - 
तथा अनु का “अव्ययं विभक्ति०” सूत्र से योग्यतारूप यथार्थ में अव्ययी भाव 
समास हुआ । 'सुपो धातुप्रातिपदिकयो:' से प्रातिपदिकावयव ड्स्‌ विभक्ति का 
लोप हो गया । 'प्रथमानिदिष्टं समास उपसजंनम्‌' से “अनु” को उपसर्जन 
संज्ञा तथा 'उपसर्जनं पूर्व॑म' से उसका पू्वेप्रयोग किया गया | 'अव्ययीभावश्च 
सूत्र से अव्ययसंज्ञा होने के कारण प्रातिपदिकरसंज्ञोपरान्त आयी हुई सु 
विभक्ति का 'अव्ययादाप्सुप:' से छोप प्राप्त हुआ, किन्तु 'नाव्ययीभावादतो- 
पत्वपच्चम्या:' सूत्र से उसका निषेध होने के साथ-सप्थ उसे अमादेश किया 
गया तथा पूर्वरूप करने पर अनुरूपम्‌” प्रयोग सिद्ध हुआ । 
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( १४ ) प्रत्यर्॑ंस््‌ ( प्रयोग )--'अथमर्थम्प्रति' इस छौकिक विग्रह में अर्थ 
अमू्‌ तथा प्रति का 'अव्ययं विभक्ति०” सूत्र से वीप्सा अर्थात्‌ द्विरुक्ति रूप 
यथार्थ में अव्ययीभाव समास हुआ। 'सुपो धातुप्रातिपदिकयों:” से अम्‌ 
विभक्ति का छोप हो गया । “प्रथमानिदिष्टं समास उपसजनम्‌' से 'प्रति” को 
उपसर्जेन संज्ञा तथा 'उपसजेनं पूर्वम' से उसका पू्॑प्रयोग किया गया। 
“अव्ययीभावश्च' से अव्ययसंज्ञा होने के कारण सु विभक्ति का “अव्ययादाप्सुपः” 
से लोप प्राप्त हुआ, किन्तु “नाव्ययीभावादतोःस्त्वपस्चम्या:ः से उसका निषेध 
तथा सु को अमादेश किया गया । पूर्वेरूप करने पर 'प्रत्यथ्थेम्‌” प्रयोग 
सिद्ध हुआ । ै 

( १५ ) यथाशक्ति ( प्रयोग )--यथार्थ चार प्रकार के हैं--योग्यता, 
वीप्सा, पदार्थकी अनतिदृत्ति. अर्थात्‌ अनतिक्रमण तथा सादृश्य । यहाँ पर 
पदार्थानतिदृत्तिरूप यथार्थ में समास हुआ है। '“शक्तिमनततिक्रम्य” इस लौकिक 

: विग्रह में शक्ति अम्‌ तथा यथा का पदार्थानतिदृत्तिरूप यथार्थ में “अव्ययं 
विभक्ति०” सूत्र से अव्ययीभाव समास हुआ । 'सुपो धातुप्रातिपदिकयो:” से 
प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक अर्थात्‌ लोप हो गया। “यथा” को 'प्रथमा- 
निर्दिष्ट समास उपसर्जनम्‌” से उपसजेन संज्ञा तथा 'उपसर्नं पूर्वम' से उसका 
पूर्व प्रयोग किया गया । 'अव्ययीभावश्च' से नपुंसकत्व का विधान होने से 
समुदाय से आयी हुई सु विभक्ति का 'स्वमोनपुंसकात्‌” सूत्र से छोप होने पर 
'यथाशक्ति' प्रयोग सिद्ध हुआ । 524, 

( १६ ) सहरि ( प्रयोग )--हरेः सादृइ्यम्‌” इस लछौकिक विग्रह में हरि 
डास्‌ तथा सादृश्या्थंक 'सह! इस अव्यय का “अव्ययं विभक्ति०” इस सूत्र से 
सादृश्य रूप यथार्थ में अव्ययीभाव समास हुआ। "सुपो धातुप्रातिपदिकयो:! 
से प्रातिपदिकावयव ड्स्‌ विभक्ति का छोप हो गया। “अव्ययीभावे चाकाले' 

सूत्र से 'सह' इस अव्यय को “स' आदेश हो गया । 'प्रथमानिदिष्ट॑ समास 

उपसर्जनम्‌' से 'स! को उपसज॑न संज्ञा तथा “उपसजंनं पूर्वम' से उसका पूर्व- 
प्रयोग किया गया। “अव्ययीभावश्च” से नपुंसकत्व होने के कारण प्रातिपदिक- 
संज्ञोपरान्त आयी हुई सु विभक्ति का 'स्वमोन॑पुंसकात्‌' से लोप हो जाने पर 

'सहरि' प्रयोग पिद्ध होता है । 

( १७ ) अव्ययीभावे चाकाले ( सूत्र )-इस सूत्र में 'सहस्य सः संज्ञायाम्‌' 


से 'सहस्य सः' इतने अंश की अनुवृत्ति होती है। 'कालवाचक से अतिरिक्त । 
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समर्थ सुबन्त के साथ जहाँ अव्ययीभाव समास होता हो, वहाँ 'सह' रूप अव्यय 
को 'स' आदेश हो” यही सूत्रार्थ फलित होता है । उदाहरण हैं--सचक्रम्‌, 
ससखि, सक्षत्रम्‌ आदि। 

( १८ ) सचक्रप्तु ( प्रयोग )--चक्रेण युगपत्‌” इस विग्रह में चक्र टा तथा 
सह का “अव्ययं विभक्ति०” सूत्र से अव्ययीभाव समास हुआ | 'सुपो धातु- 
प्रातिपदिकयो: सूत्र से प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लछुकू हुआ । “अव्ययीभावे 
चाकाले' सूत्र से 'सह” इस अव्यय को 'स” आदेश हुआ । “प्रथमानिदिष्टं 
समास उपसर्जनम्‌” से उसे उपसर्जन संज्ञा तथा “उपसजेनं पूर्वम | से उसका 
पूर्वप्रयोग हुआ । “अव्ययीभावश्च' से नपुंसकत्वात्‌ 'स्वमोनेपुंसकात्‌” सूत्र से 
प्रातिपदिकसंज्ञोपरान्त आई हुई सु विभक्ति का लोप प्राप्त था, किन्तु 'न्ञाव्ययी - 
भावादतोउस्त्वपञ्चम्या:' सूत्र से उसका निषेध तथा सु को अमादेश किया 
गया । पूर्वरूप करने पर 'सचक्रम्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ । 


कालवाचक समर्थ सुबन्त के साथ जहाँ अव्यग्रीभाव समास होगा, वहाँ 
पर 'सह' को 'स” आदेश नहीं होगा, इसलिए सह पूर्वान्मम्‌! इत्यादि स्थल. 
में 'सह' को 'स” आदेश नहीं हुआ । यहाँ पर पूर्वाह्न शब्द कालवाचर्क है । 

( १४ ) सक्षत्रस्‌ ( प्रयोग )--क्षत्राणां सम्पत्ति: इस विग्रह में क्षत्र आम 
तथा सह का “अव्ययं विभक्ति०” सूत्र से सम्पत्त्यर्थ में. अव्ययीभाव समास 
हुआ । 'सुपो धातुप्रातिपदिक्रयो:” से प्रातिपदिकावयव आम विभक्ति का 
लोप हो गया । क्षत्र शब्द चूँकि कालवाचक नहीं है, अतः सम्पत्ति अर्थ में 
विद्यमान 'सह' इस अव्यय को “अव्ययीभावे चा5काले' सूत्र से सा आदेश हो 
गया । 'प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌' से 'स” को उपसर्जन संज्ञा तथा. 
“उपसजन पूर्वम” से उसका पूर्वप्रयोग हुआ। सु विभक्ति, उसके छोप का 
निषेध, उसे अमादेश तथा पूर्वरूप करने पर 'सक्षत्रम्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ । 


( २० ) सतृणम्‌ ( प्रयोग )--'तृणमप्यपरित्यज्य” इस विग्रह. में तृण अम्‌ 
तथा सह का “अव्ययं विभक्ति०' सूत्र से साकल्य अथे में अव्ययीभाव समास 
हुआ । 'सुपो धातुप्रातिपदिकयो:” से प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गया । 
तृण शब्द चूँकि कालवाचक नहीं है, इसलिए “अव्ययीभावे चा5काले' सूत्र से 
'सह' इस अव्यय को 'स' आदेश हो गया । “प्रथमानिदिष्टं समास उपस्जनम्‌ 
सूत्र से 'स” को उपसजेन संज्ञा तथा 'उपसजँनं पू्वम! से उसका पूर्वप्रयोग 
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किया गया । सुविभक्ति, उसके लोप का निषेध, उसे अमादेश तथा पूर्वेरूप 


करने पर “सतृणम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है.। सतृणम्‌ का अर्थ है--तिनके को भी 
( भोजनादि के समय ) नहीं छोड़ता है । 


( २१ ) साग्नि ( प्रयोग )--अग्निचयन प्रतिपादक ग्रन्थ को अनितग्रत्थ 
कहा जाता है, जो ज्योतिविद्या से सम्बद्ध है । 'अव्ययं विभक्ति०! सृत्र में अन्त 
शब्द से अन्तावयव साहित्य विवक्षित है। इस प्रकार “अग्निग्रन्थपर्यन्तमधीते” 
इस अर्थ में अग्निग्रन्य अम्‌ तथा सह का अत्ताथ्थ में 'अव्ययं विभक्ति०' सूत्र से 
अव्ययीभाव समास हुआ । 'सुपो धातुप्रातिपदिकयो:” से प्रातिपदिकावयव 
उप का लुकू हुआ। अग्नि दाब्द चूंकि कालवाचक नहीं है, अत: 'सह' को 
“अव्ययीभावे चा5काले' सूत्र से 'स” आदेश हुआ । 'प्रथमानिदिष्टं समास उप- 
सर्जनम्‌” से 'स” को उपसर्जन संज्ञा तथा “उपसजेन पूर्वेमू' से उसका पूर्वेप्रयोग 
हुआ । “अव्ययीभावश्च” से नपुंसकत्वात्‌ सु विभक्ति का स्वमोन॑पुंसकात्‌' से 
लोप करने पर 'साग्नि/ प्रयोग सिद्ध हुआ । 


"(२२ ) .यथाअसाहड्ये ( सूत्र )--'सादृइ्य से भिन्न अर्थ का यथा! शब्द 
ही समस्त होता है, अन्य नहीं अर्थात्‌ सादृश्याथैंक 'यथा” शब्द समस्त नहीं 
होता है” यही सूत्राशय है। इसीलिए 'यथा हरिस्तथा हरः यहाँ पर “अव्ययं 
विभक्ति०' से यथार्थ में या सादृश्य अर्थ में समास नहीं हुआ है । यहाँ पर 
“यथा शब्द सादृइ्याथेक है, इसीलिए समास का निषेध किया गया है । 

( २३ ) यावदवधारणे ( सूत्र )--इस सूत्र में सह सुपा से 'सुपा' की 
'प्राककडारात्‌ समासः” से समास: की अनुद्धत्ति आती है। “समर्थ: पदविधि:' 
से समर्थ: पद की अनुद्धत्ति तथा उसका तृतीयान्त में विपरिणाम होता है । 
इस प्रकार--अवधारणार्थंक अर्थात्‌ निइ्चयार्थक 'यावतु* यह अव्यय समर्थ 
सुबन्त के साथ समस्त हो” यही सूत्रार्थ फलित होता है। उदाहरण है-- 
यावच्छूछोकम्‌ । 

यहाँ पर “यावन्त: इलोकास्तावन्तो&्च्युतप्रणामा:” इस अर्थ में इलोक जस्‌ 
के साथ 'यावत्‌' का अव्ययीभाव समास हुआ है। प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का 
लुक, 'यावत्‌' को उपसर्जन संज्ञा तथा उसका पृर्वप्रयोग, सन्धिकार्य॑, सु 
विभक्ति, उसके छोप का निषेध तथा उसे अमादेश एवं पूर्वेरूप. करने पर 
'यावच्छुछोकम्‌' सिद्ध होता है । 





अब्ययी भाव-समास कप 


( २४ ) शाकप्रति ( प्रयोग )--'शाकस्य लेश:” इस विग्रह में शाक डस्‌ 
तथा मात्र अर्थ के द्योतक प्रति का 'मात्र अर्थात्‌ लेश अर्थ का वाचक या 
द्योतक 'प्रति! इंस अव्यय के साथ समर्थ सुवन्‍्त समस्त होता हुआ अव्ययी- 
भाव संज्ञक हो एतदर्थक 'रुप्प्रतिना मात्रार्थें” सूत्र से अव्ययीभाव समास 
हुआ । सुपो धातुप्रातिपदिकयो:? से प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक्‌ हुआ। 
सूत्र में प्रथमान्तत्वेत निदिष्ट है सुप्‌ अर्थात्‌ सुबन्त पद, इसीलिए शञाक शब्द को 
ही उपसर्जन संज्ञा तथा उसका पूर्वप्रयोग हुआ । सु विभक्ति तथा उसका 
लोप करने पर 'शाकप्रति' प्रयोग सिद्ध हुआ । ै 

( २५ ) अपपरि बहिरचवः पंचम्या ( सूत्र )--“अप, परि, बहिस्‌ तथा 
अड्चूत्तरपदक-ये पश्चम्यन्त समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से समस्त होते 
हुए अव्ययीभाव संज्ञक हों' यही सूत्रार्थ है । उदाहरण है--अपविष्णुसंसा र: -- 
अपविष्णो: । “अप' यह अव्यय वर्जनाथ्थंक है। अपविष्णु या अपविष्णो: संसार: 
का अर्थ है विष्णु को छोड़कर संसरण करना । अप को 'अपपरीवर्जने' सूत्र 
से क्मप्रवचनीय संज्ञा होने के कारण विष्णु शब्द से 'पचाचम्यपाइ्परिनि:' 
से पञ्चमी विभक्ति आयी है । इसी पत्चम्यन्त विष्णु शब्द के साथ अप का 
प्रस्तुत सूत्र से अव्ययीभाव समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ 
का लुकू, अप को उपसजंन संज्ञा तथा उम्तका पूर्वप्रयोग हुआ । अव्ययत्वात्‌ 
सुप्‌ विभक्ति का छोप करने पर “अपविष्णु' प्रयोग सिद्ध होता है। 

समासाभावपक्ष में 'अपविष्णो:” रूप ही बनता है। इसी प्रकार 'परि- 
विष्णु-- परिविष्णो:” आदि सिद्ध होंगे । 

( २६ ) आइमर्यादाधिविध्यो; ( सूत्र )--इस सूत्र में 'प्राक्कडारात्‌ 
समास:', “अव्ययीभाव:” तथा “विभाषा” इन तीनों पू्ववरत्ती अधिकारसूत्रों से 
क्रमशः 'समास:” “अव्ययीभाव:” तथा “विभाषा' का अधिकार आता है । “अप- 
परिबहिरचञ्वः पतञ्चम्या' से 'पत्॒म्या' की अनुवृत्ति होती है। तदनु सा र-- 
“मर्यादा एवं अभिविधि अर्थों में आड्‌ पत्चम्यन्त समर्थ सुबन्त के साथ समस्त 
हों तथा वह अव्ययीभाव हो” यह सूत्रार्थ फलित होता है। 

मर्यादा या सीमा किसी अवधि को कहते हैं । अश्विविधि भी मर्यादा ही 
होती है । दोनों के बीच केवल इतना-सा अन्तर हैं कि जहाँ से किसी बात की 
भवधि निर्धारित की जाय, उसको लेकर अभिविधि होती है तथा मर्यादा उस 
अवधि से पूर्व तक समझी जाती है । जैसे “आपाटल्िपुत्रात्‌ वृष्टो देव: । इस 
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वाक्य का मर्यादा अर्थ करने पर यह अभिव्यड्जित होता है कि 'पाटलिपुत्र से 
पूर्व ( पहले ) वर्षा हुई । इसे ही अभिविधिप्रक मानने में यह अभिव्यडिजित 
होगा कि 'पाटलिपुत्र को लेकर वर्षा हुई अर्थात्‌ पाटलिपुत्र में भी वर्षा हुई । 


प्रस्तुत 'आइसमर्यादाभिविध्यो:” सूत्र के द्वारां जो समास होता है, उसका 
उदाहरण है--आमुक्ति संसारः--आमुक्‍्ते: । इसका अर्थ है--मुक्ति तक, 
अर्थात्‌ मुक्ति से पूर्व तक संसार है | यहाँ मर्यादा अर्थ अभिव्यड्जित हो रहा 
है । इस अर्थ में आडः यह अव्यय “मुक्ते:' इस पत्म्यन्त के साथ त्रस्तुत सूत्र से 
समस्त हुआ । प्रातिपविकावयव सुप्‌ का लुकू, आ को उपसजंन संज्ञा तथा 
उसका पूर्व॑प्रयोग, अव्ययत्वात्‌ 'अव्ययादाप्सुप: से सुप्‌ विभकति का लोप 
होने पर “आमुवित' प्रयोग सिद्ध हुआ। समासाभावपक्ष में आडः को “आइड- 
मर्यादावचने' से कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने के कारण उसके योग में “पत्चम्यपाइ- 
परिभिः' सूत्र से मुक्ति शब्द से पश्चमी विभक्ति का विधान होने से “आमुकते: 
प्रयोग निष्पन्न होता है । 

इसी प्रकार अभिविधि का उदाहरण है--आबालं हरिभकिति:--आबा- 
लेम्य: । यहाँ बचपन से हरिभक्ति की मर्यादा या अवधि निर्धारित की गयी है, 
किन्तु इस अवधि में बचपन भी सम्मिलित है । तात्पयें यह है कि बचपन से 
तो हरिभक्ति है ही, साथ ही बचपन में भी हरिभकति थी । यही अभिविधि 
है । यहाँ पर भी प्रस्तुत सूत्र से समास होगा तथा अन्य कार्य करने पर रूप 
सिद्ध होगा । ४ 

( २७ ) लक्षणेनाभिप्रती आभिमुरुषे ( सुत्र )--इस सूत्र में 'अव्ययीभाव:' 
'समासः' तथा “विभाषा' का अधिकार आता है। “भाभिमुख्यद्योतक अधि 
एवं प्रति चिक्लवांचक समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से समस्त होते हुए अव्ययी 
भावसंज्रक हो” यही सूत्रार्थ है। उदाहरण है--भभ्यरित शलूभा: पतन्ति-- 
अग्तिमभि । 


यहाँ पर शलूभ का पतन अग्नि से ज्ञाप्य तथा तदभिमुख भी है, अतः 
अग्नि अमू इस चिह्नवाचक समर्थ सुबन्त के साथ आभिमुख्ययोतक अभि 
समस्त हुआ | समासत्वातु प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुकू, अभि को, प्रथमान्त- 
त्वेन निदिष्ट होने के कारण उपसर्जन संज्ञा तथा उसका पूर्वप्रयोग हुआ । 
अव्येग्रत्वात्‌ सुप्‌ विभक्ति का छोप करने पर 'अध्यग्ति' सिद्ध हुआ। समासा- 
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भावपक्ष में 'अभिरभागे' से अभि को कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने के कारण 
कर्मप्रवचनीययुकते द्वितीया' सूत्र से उसके योग में अग्नि से द्वितीया विभकति 
आते पर अग्निमभि' ऐसा रूप बना रहता है । : 

इसी प्रकार “अग्ति प्रति! इस विग्रह में प्रत्यग्नि तंथा अर्नि-प्रति' प्रयोग 
होंगे। समासाभावपक्ष में प्रति को “लक्षणेत्थम्भूतास्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः' 
से प्रति को कर्मप्रवचनीय संज्ञा तथा उसके योग में अग्नि शब्द से 'कर्मप्रवच- 
नीययुकते द्वितीया' से द्वितीया विभक्ति आने पर “अग्नि प्रति” रूप बना रहेगा। 

( २८ ) अनुयंत्समया ( सूत्र )--इस सूत्र में “अव्ययीभाव:”, 'समास:' 
तथा “'विभाषा' का अधिकार आता है। “लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये” इस 
पूर्व॑नुत्र से 'लक्षणेन' पद की अनुवृत्ति होती है। 'जिस पदार्थ से किसी -का 
सामीष्य द्योतित होता है, उस रक्षणभूत पदार्थ से सामीप्यसूचक अनु विकल्प , 
से समस्त होता है तथा वह अव्ययीभाव कहलाता है! यही सूत्राथ है। उदा- 
हरण है --अनुवनमशनिर्गंतः” अर्थात्‌ वनस्य समीप॑ गत: । यहाँ पर वन शब्द 
वनसमीपस्थ देश के अर्थ में छाक्षणिक है । इस प्रकार वन पद से सामीष्य 
द्योतित होता है, अत: लक्षणभूत वन ड्स्‌ के साथ सामीप्यसूचक 'अनु' का इस 
सूत्र से अव्पग्रीभाव समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक्‌, 
'अनु' को उपसर्जन संज्ञा तथा उसका पूर्वप्रयोग हुआ। सु विभवित के छोप 
का निषेध तथा उसे अमादेश हुआ एवं पूर्वरूप करने पर 'अनुवनम्‌' सिद्ध 
हुआ । विकल्प पक्ष में 'वनस्थ समीपम्‌' ऐसा वाक्य हीं रहेगा । 

( २४ ) थस्य चायाम: ( सूत्र )--इस सूत्र में 'अव्ययीभावः 'समासः' 
तथा “'विभाषा' का अधिकार आता है। “लक्षणेनाश्निप्रती आभिमुख्ये! सूत्र से 
लक्षणेन' की अनुद्ृत्ति होती है। “अनुय॑त्समया' सूत्र से अनु की अनुद्ृत्ति हुई 
है तथा पुनः अनु की अनुबृत्ति करके तृतीयान्त में उच्का विपरिणाम हुआ है | 
सूत्रार्थ यह है कि 'जिसकी दीघंता अर्थात्‌ विशालता अनु के द्वारा द्योतित हो, 
उस लक्षणभूत पदार्थ के साथ 'अनु” विकल्प से समस्त हो तथा वह अव्ययीभाव 
हो ।' जैसे--अनुगछूगं वाराणसी । यहाँ पर गज्भा की दीघंता के सदृश दीघंता से 
वाराणसी उपलक्षित है और यह कारें अनु के द्वारा किया गया है, अतः लक्षण- 
भूत अर्थात्‌ चिह्नवाची गद्भा के साथ 'अनु' समस्त हुआ है। “गद्भाया: अनु' 
इस विग्रह में गद्भा ड्सू अनु का प्रस्तुत सूत्र से अव्ययीभाव समास हुआ ५ 
समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुकू, अनु को उपसर्जन संज्ञा तथा उसका 
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पूवेप्रयोग हुआ । नपुंसकत्वात्‌ “हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य' से गद्भा के 
आकार को हस्व । समुदाय से सु विभक्ति, उसके छोप का निषेध तथा उससे 
अमादेशादि करने पर “अनुगज्भम्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ । 


( ३० ) पारेमध्ये दष्ठया वा ( सुत्र )--इस सूत्र में 'अव्ययीभाव:' से 


'अव्यधोभाव:” तथा “प्राक्कडारात्समासः' से 'समास:” का अधिकार आता है । 


'पार एवं मध्य शब्द षष्ठचन्त के साथ विकल्प से समस्त हों तथा वह समास 


अव्ययीभाव हो' यही सूत्रार्थ है । इस सूत्र से पार एवं मध्य शब्द को एदन्तर्त्व 
का निपांतन किया जाता है। प्रस्तुत सूत्र में “विभाषा” इस पूव्वेसूत्र से 


“विभाषा'” की अनुवृत्ति करने पर विकल्‍प अर्थ बोधित हो ही रहा था तो सूत्र ' 


में पुन: अलग से 'वा' का ग्रहण क्‍यों किया गया ? इसका समाधान यही है कि 
प्रस्तुत सूत्र से दो बार वैकल्पिक विधान किया जाता है । इसे ही महाविभाषा 
कहते हैं । 


“गद्भाया: पारात्‌ इस विग्रह में गद्धा ड्सू के साथ पार शब्द का प्रस्तुत ' 


सूत्र से अव्ययीभाव समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक्‌, 


पार शब्द का पूर्वप्रयोग तथा इसी सूत्र से उसे एदन्तत्व का निपातन भी: 


होगा । नपुंसकत्वात्‌ “हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य से हस्व करने पर पारे- 
गंज्ध शब्द से डसि यह पञ्चमी विभक्ति आती है तथा 'पारेगद्धभातु प्रयोग सिद्ध 
होता है। यहाँ पर चूँकि पशच्चमी विभक्ति आयी है अतः उसे 'नाउव्ययी भावा- 
दतोउम्त्वपत्चम्या:' से अम्‌ आदेश नहीं हुआ है, केवल “अव्ययादाप्सुप:” से प्राप्त 
इसिलोप का उससे निषेध किया गया है, अतः 'पारेगज्भात्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ है । 
इसी प्रकार “गद्भायाः मध्यात्‌” इस विग्रह में 'मध्येगज्भात्‌' ऐसा प्रयोग होगा । 
विकल्प पक्ष में जब इस सूत्र से अव्ययीभाव समास नहीं होगा तो पष्ठी 
तत्युरुष समास होगा एवं 'गद्भापारात्‌” या, 'गद्धभामध्यात्‌' रूप ही सिद्ध होंगे । 
अव्ययीभावसमासन. होने से पार एवं मध्य शब्दों का न तो पूर्वप्रयोग ही 
होगा और न उन्हें एदन्तत्व-निपातन ही होगा । 


पष्टीतत्पुरुष के भी विकल्प पक्ष में 'गद्भाया: पारात्‌' या 'गद्धाया: मध्यात्‌' 
ऐपा वाक्य रूप ही रहेगा । 


( ३१ ) संख्या वंदयेल ( सूत्र )--इस सूत्र में भी समासादि का अधिकार 
जाता है | 'विभाषा: सूत्र से 'विभाषा” पद की अनुबृत्ति होती है। वंश दो 
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प्रकार के होते हैं--विद्या से अर्थात्‌ गुरुशिष्य परम्परा से तथा जन्म से । वंश 
में जो उत्पन्न हो, उसे वंश्य कहते हैं। “वंर्यवाचक समर्थ सुबन्त के सांथ 
संख्यावाचक सुबन्त विकल्प से .समस्त हो तथा वह समास अव्ययीभावसंज्ञक 
हो! यही सूत्राथ है । इसका उदाहरण है--द्विमुनि, त्रिमुनि आदि । 

द्वौ मुनी' इस विग्रह में 'विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ सूत्र से प्राप्त कमंधारय 
को बाधित कर संख्या वंश्येन” सूत्र से द्वि औ यह संख्यावाचक सुबन्त मुनि 
ओऔ इस वंश्यवाचक समर्थ सुबन्त के साथ अव्ययीभाव के रूप में समस्त हुआ । 
समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक हुआ प्रथमान्तत्वेन निदिष्ट होने 
के कारण द्वि शब्द को ही उपसर्जन संज्ञा तथा उसी का पू्वंप्रयोग हुआ । 
अव्ययत्वात्‌ सुप्‌ विभक्ति का छोप करने पर “द्विमुनि' प्रयोग सिद्ध होता है । 
इसी प्रकार 'त्रयो मुनयः” इस विग्रह में 'त्रिमुनि” प्रयोग सिद्ध होगा । 


(३२ ) नदीसिश्न ( सुत्र )--इस सूत्र में 'संख्या वंश्येन' इस पू्वेसूत्र से 
'संख्या' पद की अनुबृत्ति होती है तथा 'विभाषा' सूत्र का भी अधिकार आता 
है। 'नदीवाचक समथे सुबन्त के साथ नदीवाचक सुबन्त विकल्प से समस्त 
हो तथा वह अव्ययीभावसंज्ञक हो” यही सूत्रार्थ फलित होता है । 'समाहारे 
चायमिष्यते' इस वार्तिक से समाहार में . ही यह समास इष्ट है। उदाहरण 
है - सप्तगद्भम्‌, द्वियमुनम्‌ । 

सप्तानां गद्धानां समाहार:” इस विग्रह में सस्त आम्‌ तथा गद्भा आम्‌ का 
_ नदीभिश्र' सूत्र से अव्ययीभाव समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव 

सुप्‌ का लुक हुआ । 'अव्ययीभावश्च” से नपुंसकत्व होने के कारण “हस्वो 
नपुंसके प्रातिपदिकस्य' से हस्व हुआ । समुदाय से सु विभक्ति, उसके छोप का 
निषेध तथा उसे अम्‌ आदेश एवं पूरवेरूप करने पर '“सप्तगद्धम्‌' प्रयोग सिद्ध 
हुआ । इसी प्रकार 'दयोयेमुनयो: समाहारः” इस विग्रह में द्वि ओस्‌ यमुना ओस्‌ 
का प्रस्तुत सूत्र से अव्ययीभाव समास करने पर 'ह्ियमुनम्‌' रूप सिद्ध होगा। 


( ३३ ) अन्यपदार्थे च॒ संज्ञायाम्‌ ( सूत्र )--इस सूत्र में 'नदीभिश्न” इस 
पूरव॑सूत्र से 'नदीभि:” पद की अनुकृत्ति होती है। “अन्य पदार्थ में विद्यमान 
सुबन्त नदीवाचक समर्थ सुबन्त के साथ अव्ययीभाव के रूप में समस्त हो' 
यही सूत्रार्थ है। विभाषाधिकार में होने पर भी वाक्य से संज्ञा का बोध नहीं 
होने से यह नित्य समास है । उदाहरण है--उन्मत्तगज्भम्‌ । 





२० समास-प्रकरण 


“उन्मत्ता गद्भा यस्मित्‌' इस विग्रह में अन्य पदार्थ में विद्यमान उन्मत्ता सु 
यह सुबन्त गड्भा सु इस नदीवाचक समर्थ सुबन्त के साथ “अन्यपदार्थ च संज्ञा- 
याम्‌ सूत्र से अव्ययीभाव के रूप में नित्यरूप से समस्त हुआ । समासत्वात्‌ 
प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक हुआ, नपुंसकहृस्व एवं सु विभक्ति को अमादेश 
तथा पूर्वरूप करने पर 'उन्मत्तगद्भम्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ । 

( ३४ ) अव्ययीनावे शरत्प्रभृतिस्य: ( सूत्र )-- इस सूत्र में 'समासान्‍्ता:' 
इसका अधिकार आता है तथा 'राजा5हःसखिम्यष्ट्च्‌' सूत्र से टचू की अनुद्ृत्ति 
आती है। 'अव्ययीभाव में शरदादि से समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो'. यही सूत्रार्थ 
है । उदाहरण है--उपशरदम्‌ आदि । 

शरद: समीपम्‌”' इस विग्रह में शरद्‌ डस्‌ उप का 'अव्ययं विभक्ति०” सूत्र 
से समीपार्थ में अव्ययीभाव समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुष्‌ । 
का 'सुपो धातुप्रातिपदिकयो: सूत्र से लोप हो गया । 'प्रथमानिदिष्टं संमास 
उपसजंनम्‌' से उप को उपसर्जन संज्ञा तथा “उपसर्जनं पूर्वमू” से उसका पूर्व- 
प्रयोग हुआ । “अव्ययीभावे शरत्प्रेभृतिभ्य: से समासान्त टच प्रत्यय हुआ। 
अनुबन्धलोप, समुदाय से सु विभेक्ति तथा उसका लोप प्राप्त हुआ, कि्तु / 

'ताव्ययीभावादतो 5म्त्वपच्चम्या:' से उसका निषेध तथा उसे असम आदेश हुआ। 
“अमि पूर्व: से पूर्वेरूप करने पर “उपशरदम्‌” प्रयोग सिद्ध हुआ । 

( ३५ ) प्रतिविपाशम््‌ (प्रयोग)--'विपाशामू प्रतिं' इस विग्रह में 'लक्षणे- 
ना$भिप्रती आभिमुख्ये' सूत्र से अव्ययीभाव समास हुआ । समासत्वात्‌ प्राति 
पदिकावयव सुप्‌.का लुक हुआ । प्रथमान्तत्वेन निर्दिष्ट होने के कारण प्रति 

_को उपसर्जन संज्ञा तथा उसका पूर्वप्रयोग हुआ । 'अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्य 
से समासान्त टच्‌ प्रत्यय हुआ, अनुवन्धलोप प्रतिविपाशा के टि अर्थात्‌ आकार 
का लोप हो गया | समुदाय से सु विभक्ति तथा उसे अमादेशादि करने पर ल्‍ 
प्रतिविपाशम्‌' सिद्ध हुआ । 

( ३६ ) उपजरसम््‌ (प्रयोग)--'जराया: समीपम्‌' इस विग्रह में जरा ड्स 
तथा उप का “भअव्ययं विभक्ति०' से अव्ययीभाव समास हुआ । समासत्वात्‌ क्‍ 
प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोपू हो गया । उप को उपसर्जन संज्ञा तथा उसका 
पू्व॑निषात हुआ । “अव्ययीभावे शरत्प्रभ्तिभ्य: से समासान्‍्त टच्‌ प्रत्यय तथा 
'जराया जरस्‌ च' इस दरदाद्विगणसूत्र से जरा को जरस्‌ आदेश भी हो गया | 
समुदाय से सु विभक्ति, 'नाव्ययीभावादत्तो5म्त्वपञश्चम्या:ः से उसके छोप का 
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निषेध तथा उसे अम्‌ आदेश किया गया । पूर्वेरूप करने पर “उपजरसम्‌” रूप 
सिद्ध हुआ । ! ; 


( ३७ ) प्रत्यक्षणु ( प्रयोग )--'अक्षिणी प्रति! इस विग्रह में अक्षि.और 
प्रति का 'लक्षणेनाउभिप्रंती आभिमुख्ये” सूत्र से अव्ययीभाव समास हुआ । 
समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । प्रति को उंपसर्जन संज्ञा 
तथा उसका पूर्व॑प्रयोग हो गया । “प्रतिपरसमनुभ्यो5कषण:” इस शरदादिगणसूत्र 
से समासान्त टच्‌ प्रत्यय-हुआ । अनुबन्धलोप, “यस्येति च' से अक्षि के इकार 
का लोप, यण्‌, सु विभक्ति, अमादेश, आदि करने पर प्रत्यक्षम्‌! रूप 
सिद्ध हुआ । 


( ३८ ) परोक्षमु ( प्रयोग )--'अक्षण: परम्‌' इस विग्रह में पर शब्द का 
अक्षि शब्द के साथ अव्ययीभाव संमास हुआ । पर हशंब्द यद्यपि अव्यय नहीं 
: है, अतः अव्ययीभावः समास नहीं होना चाहिए था, किन्तु 'प्रतिपरसमनु- 

भ्यो5क्षण:” इस शरदादिगणसूत्र से समासान्त टच्‌ प्रत्यय का विधान करने के 
कारण अनव्यय पर शब्द का भी अक्षि शब्द के साथ अव्ययीभाव. समास 
हुआ है। समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुकू । पर दाब्द का पूर्व- 
निपात, समासान्‍्त टच, अनुबन्धलोप, 'परोक्षे लिटू' इस निपातन से पर शब्द 
को ओकारान्तादेश, पररूप, 'परोक्षे लिट' इस निपातन से पर शब्द को 
' ओकारान्तादेश, पररूफ, “यस्येति च' से अक्षि के इकार का छोप, समुदाय से 
सु विभक्ति, उसका छोप प्राप्त, 'नाव्ययीभावादतोः्म्त्वपश्चम्पा: से छोप का 
निषेध तथा सु को अम्भाव एवं पूर्वेरूप करने पर 'परोक्षमु' प्रयोग सिद्ध 
होता है । | 

( ३४ ) समक्षमु ( प्रयोग )--अक्षणो्योग्यम्‌र इस अर्थ में अक्षि ओस्‌ 
सम्‌ का “अव्ययं विभक्ति०* सूत्र से योग्यतारूप यथार्थ में अव्ययीभाव समास 
हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिक्राववव सुप्‌ का छलोप हो गया । सम्‌ को उपस- 
ज॑न संज्ञा तथा उसका पूर्वेप्रयोग हुआ । 'प्रतिपरसमनुम्यो5६_्षण:” इस शरदा- 
दिगणसूत्र से समासान्‍्त टच्‌ प्रत्यय हुआ । अनुबन्ध लोप तथा “यस्येति च से 
अक्षि के इक्कार का छोप हुआ । समुदाय से सु विभक्ति, उसके छोप का निषेध 
तथा उसे अमादेश एवं पूर्वेछूप करने पर 'समक्षम्‌”' प्रयोग सिद्ध हुआ । 


इसी प्रकार 'अक्षणो: पश्चात्‌” इस अथे में 'अन्वक्षम्‌' रूप सिद्ध होगा । 
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( ४० ) उपराजस््‌ ( प्रयोग )--'राज्ञ: समीपम्‌” इस विग्रह में राजन 
ड्सू उप: का अव्ययं विभक्ति०' सूत्र से समीपार्थ में अव्ययीभाव समास हुआ.। 
समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । उप को उपसर्ज॑न संज्ञा 
तथा उसका पू्वेप्रयोग हो गया । “अन्नन्त अव्ययीकाव से समासान्त टच हो' 


एतदथेक अनश्न' इस सूत्र से समासान्त टू प्रत्यय हुआ | अनुवन्ध लोप 


तथा “नकारान्त भसंज्ञक अज्भ के टि का लोप हो तद्धित के परे! एतदर्थक 
'नस्तद्धिते” सूत्र से उपराजन्‌ के टि अर्थात्‌ अनू भाग का लोप हों गया । 
समुदाय से सु विभक्ति, उप्तका छोप प्राप्त हुआ, किन्तु 'नाव्ययीभावादतो5म्त्व- 
पत्चस्या: से उसे अमृभाव किया गया तथा पूर्वरूप करने पर 'उपराजम्‌! 
प्रयोग सिद्ध हुआ । 

( ४१ ) अध्यात्मम्‌ ( प्रयोग )--'आत्मनि' इस अर्थ में आत्मन्‌ डिः अधि 
का “अव्ययं विभक्ति०' से विभक्त्यर्थ में अव्ययीभाव समास हुआ । समासत्वात्‌ 
प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । अधि को उपसर्जन संज्ञा तथा उसका 
पूर्वेप्रयोग हुआ | यण्‌ भी हो गया । 'अनश्र' सूत्र से समासान्‍्त टच प्रत्यय, 


: अनुबन्धलोप, “नस्तद्धिते' से टिकोप तथा सु विभक्ति को अमादेश करने के 


बाद पूर्वेछूप करने पर “अध्यात्मम्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ । 
( ४२ ) उपचसंस्‌--उपंचर्स ( प्रयोग )--“चर्मण: समीपम्‌” इस विग्रेह में 
चमंन्‌ डस्‌ उप का “अव्ययं विर्भक्ति०' सूत्र से समीपार्थ भें अव्ययीभाव समास 


हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिक्राववव सुप्‌ का लुक हो गया । उप को. उपसर्ज॑न 


संज्ञा तथा उसका पूर्वप्रयोग हुआ । “अन्नन्‍्त जो नपुंसक तदन्त अव्ययीभाव 
से समासान्‍्त टच्‌ प्रत्यय विकल्प से हो” एतदर्थक “नपुंसकादन्यतरस्याम्‌” इस 
सूत्र से टच्‌ प्रत्यय हुआ । अनुबन्ध छोप तथा 'नस्तद्धिते' सूत्र से उपचर्मन्‌ के 
टि अर्थात्‌ अनू-भाग का लछोप हो गया । सु विभक्ति तथा उसे अमादेश आदि 
करने पर “उपचरमम्‌' रूप सिद्ध हुआ | 

टजभावपक्ष में सु का छोप तथा उपचमंन्‌ के नक्रार का छोप करने पर 
“उपचर्म' रूप सिद्ध होगा -। 

( ४३ ) उपनदम्--उपनदि ( प्रयोग )--“नद्या: समीपम्‌' इस विग्रह में 
नदी ऊस्‌ उप का “अव्ययं विभक्ति०' सूत्र से समीपार्थ में अव्ययीभाव .समास 
हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गया । उप को '“प्रथमा- 
निर्दिष्ट प्मास उपसर्जनम्‌” से उपसर्जन संज्ञा तथा “उपसर्जनं पूर्वम' से उसका 
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पुवेनिषात हुआ । “नदीशब्दान्त पौणमासीशब्दान्त तथा आग्रहायणीशब्दान्त 
अव्ययीभाव से वैकल्पिक समासान्‍्त टच प्रत्यय हो' एतदर्थक 'नदीपौर्णमास्या- 
ग्रहायणीभ्य:' “इस सूत्र से समासान्त टच प्रत्यय हुआ। अनुबन्धलोप करने 
के बाद 'यस्येति च' सूत्र से नदी के ईक्रार का छोप क्रिया गया । समुदाय से 
सु विभक्ति, उसके छोप का “नाव्ययीभावादतोम्त्वपच्चम्या:' सूत्र से निषेध 
तथा इसी सूत्र से सु को अम्‌ आदेश किया गया । पूर्वरूप करने पर “उपदनम्‌ 
रूप सिद्ध हुआ । 

टजभावपक्ष में 'अव्ययीभावश्च' से नपुंसकत्वात्‌ “हस्वो नपुंसके प्रातिपदि- 
कस्य' से नदी के ईकार को हृस्व हो गया तथा 'अव्ययीभावश्च' से अव्ययत्वात्‌ 
'अव्पयादाप्सुप:” सूत्र से सु का लोप करने पर “उपनदि' ऐसा रूप सिद्ध हुआ । 


इसी प्रकार 'पौर्णमास्या: समीपम्‌” इस विग्रह में समासादि करने पर तथा 
टच आदि करने पर “उपपौणंमासम्‌” तथा टजभावपक्ष में “उपपौर्णमासि' रूप 
बनेगा। “आग्रहायण्या: समीपम्‌! इस विग्रह में समासोपरान्त टच करने पर 
उपाग्रहायणम्‌” तथा टजभावपक्ष में 'उपाग्रहायणि' रूप बनेगा | उपनदम्‌ एवं 
उपनदि के समान ही सारी प्रक्रिया इन दोनों की सिद्ध में भी चलेगी । 


( ४४ ) उपसधिधम्‌--उपसमित्‌ (प्रयोग)-- समिध: समीपम्‌” इस विग्रह 
में 'अव्ययं विभक्ति०” सूत्र से समीपार्थे में अव्ययीभाव समास हुआ । समास- 
त्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । उप को '्रथमानिदिष्टं समास 
उपसर्जनम्‌' से उपसर्ज॑न संज्ञा तथा 'उपसजेन पूर्वम्‌' मे उसका पूर्वप्रयोग हुआ ( 
'झयन्त अव्ययीभाव से समासान्‍्त टच्‌ प्रत्यय विकल्प से हो' इस अर्थवाले 'झय:' 
इस सूत्र से समासान्‍्त टच्‌ प्रत्यय हुआ । सु विभक्ति, उसका छोप प्राप्त हुआ, 
किन्तु 'नाउव्ययी भावादतो्म्त्वपञअम्या: से सुलोप का निषेध तथा उसे अम्‌भाव 


. किया गया । पूर्वरूप करने पर 'उपसमिधम्‌' रूप सिद्ध हुआ । 


झय:' सूत्र में 'नपुंसकादन्यतरस्याम्‌' सूत्र से चूँकि “अन्यतरस्याम्‌' पद को 
अनु्॒त्ति आती है, इसलिए टच्‌ प्रत्यय का इस सूत्र से वैकल्पिक विधान होता 
है । टजभावपक्ष में सुलोप करने पर उपसमिध्‌ के ध्‌ को “झर्ां जशोड्स्ते से 
जद्त्व तथा 'वाउवसाने' से चत्वे करते पर “उपसमित्‌” ऐसा रूप सिद्ध होगा | 
(४५ ) उपगिरमु--उपगिरि ( प्रयोग )--“गिरेः समीपम्‌” इस विग्रह में “ 
'अव्ययं विभक्ति०” सूत्र से समीपार्थ में अव्ययीभाव समास हुआ । समासत्वाद 
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प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का '"सुपो धातुप्रातिपदिकयों:' सूत्र से छोप हो गया। 
उप को 'प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌' सूत्र से उपसर्जतसंज्ञा तथा “उप- 
सज्जन पूर्वम्‌' सूत्र से उसका पूर्वनिपातं हुआ । 'गिरिशब्दान्त अव्ययीभाव से 
पमाझ्नान्त टच्‌ प्रत्यय विकल्प से हो सेनक के अनुसार' इस अरथवाले “गिरेश्व 
सैन्कस्य' सूत्र से समासान्त टच्‌ प्रत्यय हुआ | अनुबन्धलोप करने के बाद “यस्ये- 
'ति च' से इकार का लोप क्रिया गया | सु विभक्ति, उसका छोप प्राप्त हुआ, 
किन्तु 'नाउव्ययीभावादतो म्त्वप अस्या:' सूत्र से सुछोप का निषेध तथा उसे: 
अमुभाव हुआ | पूंवेरूप करने पर 'उपगिरम्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ । टजभावपक्ष 
में सुकोप करने ५२ “उपगिरि' प्रयोग सिद्ध हुआ । 


“गिरेश्र सेनकस्य” इस सूत्र में “नपुंसकादन्यत रस्याम्‌ः इस पूर्वंसत्र से 


'अन्यतरस्याम्‌! की अनुद्गत्ति करने पर विकल्प अर्थ पिद्ध है, अत: इस सूत्र में 
सिनक' शब्द का ग्रहण प्रश॑सार्थ है । 





ह 
इस प्रकार अव्ययीभावसमास-प्रकरण॑ सम्ताध्त हुआ ॥ । 


तत्पुरुष-समास 

(१ ) द्वितीया श्रितातीतपतितगताउत्यस्तप्राप्तापन्न: ( सूत्र )| यह सूत्र 
'तत्पुरुष:! सूत्र के अधिकार ्षेत्र में पड़ता है । इस सूत्र में समर्थ: पदविधि:ः' 
से 'समर्थ:' पद की अनुबृत्ति तथा तृतीयात्त में उसका विपरिणाम होता है । 
'सह सुपा' से 'सुपा' पद की भी अनुबृत्ति आती है। 'विश्वापा' का भी अधि- 
कार आता है ।.इस प्रकार-- द्वितीयान्त तदादि, श्रवित, अतीत, प्तित, गत, 
अत्यस्त, प्राप्त तथा आपन्न-प्रकृतिक समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से समस्त हो 
और वह तत्पुरुषसंज्ञक हो यही सूत्रा्थ फलित होता है । उदाहरण है -- कृष्ण- 
श्रवित: आदि । 

'क्ृष्णं श्रित:' इस विग्रह में कृष्ण असू यह द्वितीयान्त तंदादि श्रित सु इस 
श्रित-प्रकृतिक समर्थ सुबन्त के साथ प्रस्तुत सूत्र से समस्त हुआ है । समासत्वात्‌ 
कृत्तद्धितसमासाश्च' सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा तथा “सुपो धातुप्रातिपदिकयो:' 
सूत्र से प्रातिपदिकावयव 'सुप्‌ का लुकू हुआ | समुदाय से सु विभक्ति, रुत्व 
तथा विसगे करते पर 'कृष्णश्रित:' रूप सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार 'दुःखमतीत: इस विग्रह में प्रस्तुत सूत्र से समास एवं अन्य 
कार्य करने पर 'दुःखातीतः' प्रयोग सिद्ध होता है । | 

(२ ) ग्रामगप्ती ( प्रयोग ) __'ग्रामं गमी' इस विग्रह में 'गमी आदि प्रक्ृ- 
तिक समर्थ सुबन्त के साथ भी द्वितीयान्त तदादि का तत्पुरुष समास हो इस 
अर्थवाले 'गम्यादीनामुपसड्ख्यानम्‌' इस वात्तिक से तत्पुरुष समास हुआ | 
समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक तथा विभक्ति कार्य करने पर 
'ग्रामगंमी' प्रयोग सिद्ध हुआ इसी प्रकार 'अन्नं बुभुक्षु: इस विग्रह में प्रस्तुत 
वात्तिक से ही द्वितीया-तत्पुरुष करने पर “अन्नवुभुक्षु:' प्रयोग सिद्ध होगा । 

(३) स्वायडकृति: ( प्रयोग )-- स्वयंकृतस्यथापत्यम्‌ूर इस अर्थ में 'अत 
इब्र' सूत्र से इज प्रत्यय आदि अच्‌ को 'तद्धितेष्वचामादेः से बृद्धि, 'यस्येति च' 
से अकार का छोप तथा विभक्तिकार्य करने पर 'स्वायड्कृति:' रूप बनता है । 
'स्वयम्‌' “यह अव्यय क्त-प्रत्ययान्त सुत्रच्त तद्ादि के साथ समरत हो' एतदर्थक 

'स्वयं क्तेन! सूत्र से स्‍्वयम्‌ का कृत के साथ समास करने पर स्वडकृत वनता 
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है । यदि समास नहीं किया जाता तो कृत शब्द से ही इत्र प्रत्यय आता तथा. 
आदि अच्‌ को वृद्धि करने पर स्वयड्ूाति ऐसा रूप बन जाता.। इसलिए द 
स्वायडक्ृति:” की सिद्धि के लिए 'स्वयं क्तेन' सूत्र का विधान किया गया है । 


( ४ ) खट्वा क्षेपे ( सूत्र )--इस सूत्र में 'द्वितीयाश्रितातीत०! सूत्र से 


_ “हितीया! तथा 'स्वयं क्तेन' सूत्र से 'क्तैन” पदों की अनुबृत्ति आती है । 'खट्वा 


प्रकृतिक ह्वितीयान्त तदादि क्तान्त प्रकृतिक सुबन्त-तदादि के साथ निनन्‍्दा अर्थ 
में नित्यकूप से समस्त हो” यही सूत्राथ फलित होता है। उदाहरण है-- 
खट्वारूढो जाल्म: । 

खट्वा अमू आरूढ सु का खट्वा क्षेपे' से समास हुआ । समासत्वात्‌ प्राति- 
पदिक्रावयव सुप्‌ का लुक तथा विभक्तिकार्य करने पर 'खट्वारूढ:” प्रयोग सिद्ध 
हुआ | 'खट्वामारूढ:' इस वाक्य से निन्‍दा अर्थ नहीं बोधित होता है | अत: 
जट्वारूढ: इस समास का लौकिक विग्रह नहीं किया जायेगा । खट्वारूढ शब्द 
रूढि से निन्‍्दा अर्थ को सूचित करता है। 

(५ ) काला; ( सूत्र )--इस सूत्र में 'द्वितीयाश्वितातीत ०! सूत्र से 'द्वितीया! 
तथा 'स्वयं क्तैन' सूत्र से 'क्तैन” पद की अनुवृत्ति होती है । 'सुपा' की अनु- 
बक्ति तथा “विभाषा' का भी अधिकार आता है। इस प्रकार कालवाचक 
प्रकृतिक द्वितीयान्त-तदादि क्त-अत्ययान्त प्रकृतिक समर्थ सुबन्त के साथ विंकल्प 
से समस्त हो” यही सूत्रार्थ फलित होता है । उदाहरण है--मासप्रमित:ः 


प्र-उपसर्गपूर्वेक मा धातु से “आदिकर्मणि क्त: कत्तरि ३! सूत्र से क्त- 
पत्यय करने पर 'प्रमित:” बनता है। मास प्रमित:' इस विग्रह में मास अमू यह 
कालवाचक प्रकृतिक ह्वितीयान्त-तदादि प्रमित सु इस क्त-प्रत्ययान्त प्रकृतिक 
सुवनत्त के साथ 'काला:' सूत्र से समस्त हुआ है । समासत्वात्‌ “सुपो धातुप्राति- 
'पदिकयो;' से प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुकू किया गया तथा पुनः समुदाय से 
यु विभक्ति, रुत्व एवं विसर्ग करने पर 'मासप्रमित:' प्रयोग सिद्ध हुआ । 

अत्यन्तसंयोगे च' इस पर सूत्र से अत्यन्तुसंयोग में ही कालवाचक का 
फ-अ्रत्ययान्त सुबन्त के साथ समास होता है। इंसलिए जहाँ अत्यन्तसंयोग नहीं 
हैं वहाँ के लिए यह समास विहित है। 'मासप्रमित: प्रतिपंच्चन्द्र:' यहाँ पर मास 
का प्रतिपच्चन्द्र के साथ अत्यन्तसंयोग नहीं है, इसलिए “अत्यन्तसंयोगे च' से 
ममास नहीं होता । इसीलिए अत्यन्तसंयोग के छिए यह सूत्र है । 
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(६ ) अत्यन्तसंयोगे च ( सूत्र )--इस सूत्र में 'द्वितीया श्रितातीत ०* से 
द्वितीया पद की तथा “काला: सूत्र से काला: पद की अनुद्धत्ति होती है । 'सह 
सुपा' से 'सुपा' पद की अनुद्धत्ति तथा 'विभाषा का अधिकार भी आता है । 
“अत्यन्तसंयोग रहने पर कालवाचक प्रकृतिक द्वितीयान्त-तदादि समर्थ सुबन्त 
के साथ विकल्प से समस्त हो तथा वह तत्पुरुषसंज्ञक हो” यही सूत्रार्थ फलित 
होता है। 'काला' सूत्र से क्त-प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ ही कांडवाचक ह्वितीयान्त 
का समास होता था तथा वह भी अनत्यन्त संयोग में होता था, किन्तु इस सूत्र 
से होनेवाले समास में दो विशेषताएँ हैं । एक तो अत्यन्तसंयोग में समास का 
विधान किया जाता हैं तथा दूसरी विशेषता यह है कि सुबन्तमात्र के साथ 
समास होता है, क्त-प्रत्ययान्त प्रकृतिक सुबत्त के साथ नहीं | उदाहरण है-- 
मूहत्तंसुखम्‌ । 

“मुहूर्त सुखम्‌' इस विग्रह में मुहत्ते अम्‌ तथा सुख सु का इसी सूत्र से 
तत्पुरुषसमास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप-हो गया 
तथा पुनः विभक्तिकाय करने पर 'मुह्॒तंसुखम्‌' रूप सिद्ध हुआ । मुहत्तेसुखम्‌ का 
अर्थ है मुहृत्तेव्यापि सुखंम्‌ अर्थात्‌ मुहुत्त भर रहने वाला सुख । इस प्रकार 
यहाँ पर अत्यन्तसंयोग है । 

( ७ ) तृतीया तत्कृतार्थन गुणवचनेन ( सूत्र )-इस सूत्र में 'तत्पुरुष: का 
अधिकार आता है। 'सुपा' आदि की अनुवृत्ति होती है.। सूत्रार्थ है--दृतीयान्त- 
तदादि स्वार्थकृत गुणवाचक प्रकृतिक समर्थ सुबन्त एवं अर्थशब्दप्रकृतिक सुबन्त- 
तदादि के साथ समस्त हो तथा वह - समास तत्पुरुषसंज्क हो ॥ उदाहरण 
है--शडकुलाखण्ड:, धान्याथ्थ: । | | 

. 'शड्कुलया खण्ड:” इस विग्रह में शड्कुला टा खण्ड सु का इसी सूत्र से 
तत्पुरष समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । 
समुदाय से सु विभक्ति, रुत्व एवं विस्ग करने पर 'शडकुछाखण्ड:' सिद्ध होता. 
है | यहाँ शडकुलया यह तृतीयान्त तदादि है तथा खण्ड: तृतीपास्तार्थक्ृत 
गुणवाचक प्रकृतिक सुबन्त-तदादि है, अत: समास हुआ है । 

इसी प्रकार 'धान्येनार्थ:' यहाँ पर धान्‍्य ठा तथा अर्थ सु का समास होने 
पर धान्यार्थ: रूप सिद्ध होता है। 

सूत्र में तत्कत कहने का आशय यह है कि जिस गुणवाचक शब्द के साथ 
तृतीयान्त का समास होता है, वह उसी तृतीयान्तार्थ द्वारा कृत अर्थात्‌ किया 
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गया हो | जंसे--उपर्युक्त प्रयोग में खण्ड शड्कुला से किया गया है । 'अक्षणा 
काण: में इसलिए स मास नहीं होगा, चूंकि काणत्व अक्षिकृत नहीं है । . 

( ८.) पूव॑ंसदृशधमोनाथंकलूहनिपुणमिश्रइलक्ष्ण: ( सूत्र )--इस सूत्र में 
'तृतीया तत्क्ृतार्थेन गुणवचनेन” इस पूर्व॑सूत्र से 'तृतीया' पद की अनुद्धत्ति होती 
है । तत्पुरुष: “विभाषा' आदि का अधिकार तथा 'सुपा' आदि की अनुदृत्ति 
आती है। “पूर्व, सदृश, सम, ऊनार्थ, कलह, निपुण, मिश्र और इलद्षण प्रक्ृ- 
तिक समर्थ सुबन्त के साथ तृतीयान्त तदादि विकल्प से समस्त होता हुआ 
तत्पुरुषसंज्ञक हो! यही सूत्रार्थ फलित होता है । उदाहरण है-मासपूर्वे: आदि । 

'मासेन पूर्व: इस विग्रह में मास टा पूर्व सु का प्रस्तुत सूत्र से तत्पुरुष 
भम्मास हुआ। समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । समुदाय 
से सु विभक्ति, उसे रुत्व एवं विसर्ग करने पर 'मासपूर्व: प्रयोग सिद्ध होता है । 
इसी प्रकार मात्रा सदृश्ः, पित्रा सम:, माषेणोनम्‌ आदि विग्रहों में तत्तत्‌ 
तृतीयान्त क्रमशः सदृश, सम ऊनार्थ आदि शब्दों के साथ समस्त हुआ है । 


“मिश्रग्रहण सोपसगंस्थापि ग्रहणम्‌! इस नियम के अनुसार “गुडेन सम्मिश्रा: 


इस विग्रह में गुड टा यहाँ तृतीयान्त सम्मिश्र जसू- इस सोपसग मिश्रप्रकृतिक 


- समर्थ सुबन्त के साथ समस्त हुआ है, इसलिए “गुडसम्मिश्राः धाना:” प्रयोग 


होता है | ! 

'पूर्वसदृशसमोनार्थ ०” सूत्र में. 'अवर” ऐसा भी कहना चाहिए, एतदर्थक 
अवरस्योपसड्ख्यानम्‌' इस वात्तिक के कारण 'मासेन अवर:” इस विग्रह में 
समासादि करने पर “मासावर: प्रयोग सिद्ध होता है । 

( ८5 ) क॒तृ करण कृता बहुलमु ( सूत्र )--इस सूत्र में 'तृतीया तत्कृतार्थन 
गुणवच्नेन इस पूर्व॑सूत्र से 'तृतीया' पद को अनुवृत्ति होती है। “कर्त्ता एवं 
करण में जो तृतीया हो तादृश तृतीयान्त-तदादि कदन्त-तदादि प्रक्ृतिक समर्थ 
सुबन्त के साथ बडुल प्रकार से समस्त होता हुआ तत्पुरुषसंज्ञक हो” यही सूत्रार्थ 
है । उदाहरण है-- हरित्रात:, नखभिन्‍न: । 


हरिणा त्रात:' इस विग्रह में हरि टा त्रात सु का प्रस्तुत सूत्र से तत्पुरुष 
समास हुआ । समासत्वात्‌ पातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गया तथा समु- 
दाय से सु विभक्ति, रुत्व एवं विसर्ग करने पर हरित्रात:' सिद्ध हुआ। यहाँ 
पर हरि शब्द से अनुक्त कर्त्ता होने के कारण 'कत्तृ करणयोस्तृतीया' से तृतीया 
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विभक्ति आयी थी । इसी प्रकार 'नखैभिस्नः' इस विग्रह में नख भिस्‌ भिन्‍न सु 
का समासादि होने पर “नखभिननः रूप प्िद्ध होता है। नख शब्द से करण . 
अर्थ में तृतीया विभक्ति के आने पर “नखे: बना था। 'कृदृगहणे गतिकारक- 
पूर्वस्थापि ग्रहणम्‌” इस परिभाषा के अनुसार 'नखे: निर्भित्नः इस विग्रह में 
समास करने पर 'नखनिर्भिन्नः' भी सिद्ध होता है । 


( १० ) छृत्येरधिकार्थवचने ( सूत्र )--इस सूत्र में भी 'तृतीया' पद की 
अनुज्जत्ति आती है| स्तुति एवं निन्‍दापरक अर्थवाद वचन को अधिकार्थवचन 
कहते हैं । इंस प्रकार 'अधिकार्थवचन के होने पर कर्त्ता एवं करण में जो 
तृतीया तादृश तृतीयान्त-तदादि कृत्यप्रत्ययान्त-तदादि प्रकृतिक समर्थ सुबन्त 
के साथ विकल्प से समस्त होता हुआ तत्पुरुषसंज्ञक हो, यही सूत्रार्थ फलित 
होता है । उदाहरण है--वातच्छेद्यं तृणम्‌, काकपेया नदी । 

'वातेन छेद्यम्‌ु' इस विग्रह में वात टा छेद्य सु का प्रस्तुत सूत्र से समास 
हुआ । सम्ासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुकू तथा विभक्तिकार्य करने 
पर वातच्छेद्यम्‌ सिद्ध होता है । यहाँ पर स्तुति रूप अधिकार्थवचन है, क्योंकि 
तृण की क्ोमलता की प्रशंसा में वातच्छेद्य को तृण का विशेषण बनाया गया 
हैं । वात शब्द से करण अर्थ में तृतीया विभक्ति आयी है। इसी प्रकार निन्‍्दा 
रूप अधिकार्थवचन का उदाहरण है--काकपेया नदी । यहाँ पर काक शब्द से 
अनुक्तकर्त्ता होते के कारण 'क॒तू करणयोस्तृतीया' से तृतीया विभक्ति आयी 
है । 'काकेन पेया' इस विग्रह में काक टा पेया सु का श्रस्तुत सूत्र से समास 
हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक हुआ तथा विभक्ति कार्य 
करने पर 'काकपेया' रूप सिद्ध होता है । 

( ११ ) अन्‍्नेन व्यडूजनमुः [सूत्र )--इस सूत्र में 'तृतीया” पंद की अनु- 
बृत्ति होती है । संस्क्रारक द्रव्यविशेष व्यज्जन कहडाता है। इस प्रकार 
'संस्कारक द्रव्यवाचक तृतीयान्ततदादि अन्नवाचक शब्द प्रकृतिक समर्थ सुबन्त 
के साथ समस्त हो' यही सूत्रार्थ है। उदाहरण हें-- दध्योदन: । ' 

“दध्ना ओदन:” इस विग्रह में दधि टा चूँकि संस्कारक द्रव्यवाचक्र तथा 
तृतीयान्त है तथा ओदन सु चूँकि अस्नवाचक शब्द तथा समर्थ सुबन्त है, अतः 
'अस्नेन व्यच्जनम्‌' से समास हुआ | समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुपर का 
लुक्‌ तथा विभक्तिकायें करने पर 'दध्योदन: सिद्ध होता है । प्रस्तुत प्रयोग में 
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वस्तुतः 'दध्ता उपसिक्तः ओदंन:' यह अर्थ विवक्षित है। अतः यहाँ पर 
अन्तर्भूत उपसेक क्रिया द्वारा सामथ्य होती है। 

( १२ ) भक्ष्येण सिश्रीकरणम््‌ ( सूत्र )--इस सूत्र में 'तृतीया तत्क्ृतार्थेन 
गुणवचनेन' से 'तृतीया' पद की अनुद्ृत्ति होती है। जिसके द्वारा खाद्य पदार्थ 
में मिलावट की जाती है, वह गुड आदि पदार्थ मिश्रीकरण कहलाता है । इस 
प्रकार-- 'मिश्रीकरणवाचक तृतीयान्त तदादि भ्क्ष्यवाचक समर्थ सुबन्त के 
साथ समस्त हो” यही सूत्रार्थ है। उदाहरण है-ग्रुडधाना: । “गुडेन धाना:' 


इस विग्रह में गुड टा घाना जस्‌ का इसी सूत्र से समास हुआ । समासत्वात्‌ 


प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक तथा विभक्ति कार्य करने पर “गुडधाना:' रूप 
सिद्ध हुआ । 

( १३ ) चतुर्थो तदर्थाथंबलिहितसुखरक्षितं: ( सूत्र ) -- चतुथ्येन्तार्थ के 
लिए जो हो तद्गाचक तथा अर्थ, बलि, हित, सुख एवं रक्षित. प्रकृतिक समर्थ 
सुबन्त के साथ चतुर्थ्यन्त विकल्प से समस्त होता हुआ तत्पुरुषसंज्ञक हो” यही 
सूत्रार्थ है । सूत्र में तदर्थ शब्द से प्रकृतिविकृतिभाव ही समझना चाहिए। 
इसीलिए “यूपाय दारु' इस विग्रह में यूप डे दारू सु का प्रस्तुत सूत्र से.समास, 
समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक तथा विभक्तिकार्य करने पर यूपदारु! 
. प्रयोग सिद्ध होता है। तदर्थ का-प्रकृतिविकृतिभावरूप अभिप्राय होने से ही 

'रन्धनाय स्थाली” यहाँ पर समास नहीं हुआ है । यूपदारु में दारुरूप प्रकृति 
की विक्ृति ही यूप है, किन्तु 'रन्धनाय स्थाली' में ऐसी बात नहीं है । 

( १४ ) अर्थेन नित्यसमासों विशेष्पलिड्भता चेति वक्तव्यम्‌ ( वात्तिक )-. 

- अर्थप्रकृतिक समर्थ सुबन्त' के साथ जहाँ चतुथ्येन्त समस्त हो, वहाँ नित्य 
समास हो तथा विशेष्यगत लिझ्धता हो” यही वातिकार्थ है। नित्यसमास में 
द्विजाय अय॑ सूप: द्विजार्थ: सूप:, द्विजाय इयं यवागू: ढिजार्था यवागु:, ह्विजायेद॑ 
पय: द्विजार्थ पथ: ऐसा अस्वपद विग्रह करके समास होगा । 

( १५ ) भूतबलि: ( प्रयोग )-- भूताय बलि:” इस विग्रह में “चतुर्थी 
तदर्थार्थवलिहितसुखरक्षिते:' सूत्र से भूत के बलि सु का तत्पुरुष समास हुआ । 
समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक तथा विभक्तिक्रार्य करने पर 'भूत- 
बलि: प्रयोग सिद्ध होगा | इसी प्रकार 'गवे हितमू्‌” इस विग्रह में 'गोहितम्‌', 
“गये सुखम्‌ इस विग्रह में गोसुखम्‌' तथा “गवे रक्षितम्‌” इस विग्रह से 
गोरक्षितम्‌” प्रयोग सिद्ध होंगे । 
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( १६ ) पञ्चम्ती भयेन--इस सूत्र में समर्थ” 'सुपा' आदि पदों की 
अनुबृत्ति आती है । 'पञ्चम्यन्त तदादि भयप्रकृतिक समर्थ सुबन्त के साथ _ 
विकल्प से समस्त हो तथा वह तत्पुरुषसंज्ञषक हो' यही सूत्रार्थ है। उदाहरण 
है-- चो रभयम्‌ । 

“चोराद्‌ भयम्‌” इस विग्रह में चोर डसि यह पत्चम्यन्त तदादि भय सु इस़ 
भय प्रकृतिक समर्थ सुबन्त के साथ 'पञ्चमी भयेन' सूत्र से तत्पुरुष के रूप में 
समस्त हुआ | समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक तथा. विभक्ति 
कार्य करने पर 'चोरभयम्‌” रूप सिद्ध हुआ | 

'पत्चमी भयेन' सूत्र में न केवल “भयेन!ः अपितु 'भयभीतभी तिभीभिः' 
ऐसा कहना चाहिए इस अथ्थंवाले 'भयभीतभीतिभीभिरिति वाच्यम्‌”! इस 
वात्तिक से समास करने पर “बृकाद भीत:' इस विग्रह में बृकभीत:, 'बकाद्‌ 
भीति:' इस विग्रह में बृकभीति:, 'बृकाद भी:” इस विग्रह में वृकभीः रूप सिद्ध 
होंगे । 

( १७ ) सुखापेत; ( प्रयोग )-- सुखात्‌ अपेतः” इस विग्रह में 'अपेतापोढ- 
मुक्तपतितापत्रस्तैरल्पश:” इस सूत्र से सुख डसि अपेत सु का. पञ्चमीतत्पुरुष 
समास हुआ | प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक्‌ तथा विभक्तिकार्य करने पर 
'सुखापेत:' प्रयोग सिद्ध हुआ.। कल्पनापोढः, चक्रमुक्तः आदि में इसी सूत्र से 
पञचमीतत्पुरुष समास होता है । 

( १८ ) स्तोकान्तिकदृ रार्थकृच्छाणि क्तेन ( सुत्र )--इस सूत्र में 'पतञ्चमी 
भयेन' से 'पतच्चमी” पद की अनुवृत्ति आती है। 'स्तोकाथथंक, अन्तिकार्थक, 
दूराथंक शब्दप्रकृतिक और कृच्छुप्रकृतिक पञ्चम्यन्त-तदादि क्तान्त-तदादि- 
प्रकृतिक समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से समस्त हो तथा वह ॒तत्पुरुषसंज्ञक 
हो यही सूत्रार्थ है । उदाहरण है--स्तोकान्मुक्त:ः आदि | 

'स्तोकात्‌ मुक्त: इस विग्रहं में प्रस्तुत सूत्र से तत्पुरुष समारु हुआ। समास- 
त्वात्‌ प्रातिपदिक संज्ञा तथा 'सुपो धातुप्रातिपदिकयो:” से प्रातिपदिकावयव 
सुप्‌ का छोप प्राप्त हुआ। किन्तु 'प्चम्या: स्तोकादिभ्य:' सूत्र से पत्चमी 
विभक्ति का अलुक होने के कारण समास तथा लौकिकविग्रह दोनों में ही 
स्तोकान्मुक्त:' ऐसा ही: समान रूप रह गया । यहाँ पर स्तोक शब्द से 'करणे 
च स्तोकाल्पक्ृच्छुकतिपयस्यासत्त्ववचनस्य” सूत्र से पञचमी विभक्ति आयी 





है | इसी प्रकार अल्प शब्द से इसी कारक सूत्र से -पत्चमी दिभक्ति आने पर * 


क्‍ 


दि 


बॉ 


* 'संर्वेषाम्‌” यह षष्ठ्यन्त तदादि यहाँ समस्त हुआ है । 


३२ ! समास-ब्रक रण 


अल्पात्‌ सिद्ध होता है तथा “अल्पात्‌ आगतः इस विग्रह में 'स्तोकान्तिक 


का अलृक करने पर “अल्पादागतः” सिद्ध होता है । 

अन्तिकादागत:, दूरादागत: आदि में 'दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च! इस 
कारक सूत्र से क्रमशः अन्तिक तथा दूर शब्द से पञ्चमी आने पर अन्तिकात्‌ 
तथा दूरात्‌ सिद्ध होता है। आगत: के साथ उनका समास करने पर तथा 
पञ्चमी का अलुक होने पर अन्तिकादागतः, दूरादागतः आदि प्रयोग सिद्ध 
होते हैं । 

(१४ ) षष्ठी ( सूत्र )--'षष्ठयन्त-तदादि समर्थ सुबन्तन्तदादि के साथ 
विकल्प से समस्त हो तथा वह तत्पुरुष संज्ञक हो यही सूत्रार्थ है। जैसे --. 
राजपुरुष: । ' 

*राज्ञ: पुरुष: इस विग्रह में राजन्‌ डस्‌ का “षष्ठी” सूत्र में तत्पुरुषसमास 
हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिक्ावयव सुप्‌ का लुक्‌ तथा समुदाय से सु विभक्ति 
एवं उसे रुत्व तथा विसगे करने पर “राजपुरुष: रूप सिद्ध हुआ। । 

(२० ) याजकादिध्िहच ( सूत्र )--इस सूत्र में 'पष्ठी' सूत्र से षष्ठी 
पद की अनुवृत्ति आती है। 'याजकादिगण पठित शब्द प्रकृतिक समर्थ सुबन्त 
के साथ षष्ठयन्ततदादि तत्पुरुष के रूप में समस्त हो यही सूत्रार्थ है। उदाहरण 
है- ब्राह्मणयाजक:, देवपूजक: आदि । 

“ब्राह्मणस्यथ याजक:” इस विग्रह में ब्राह्मण ढस्‌ याजक सु का प्रस्तुत सूत्र से . 
समास हुआ। समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुकू तथा समुदाय से 


दूरा्थ०' सूत्र से समास करने पर तथा 'पञ्चम्याः स्तोकादिश्य:” से पञ्चमी 
। 


सु विभक्ति एवं उसे रुत्व-विसर्ग करने पर “ब्राह्मणयाजक:' प्रयोग सिद्ध होता 


है । इसी प्रकार 'देवानां पूजक:” इस विग्रह में देव आम्‌ पूजक सु का इसी सूत्र 
से समास करने पर “देवपूजक:” रूप सिद्ध होता है । 

( २१ ) सर्वड्वेत:, स्वंमहान्‌ ( प्रयोग ) --'सर्वेषां ब्वेततर:” इस विग्रह 
में सवे आम्‌ तथा रवेतर सु का 'तरबन्त जो ग्रुणवाचक दाब्दप्रकृतिक समथे 
सुबन्त उसके साथ षष्ठ्यन्तवदादि समस्त हो तथा. तरप्‌ का लोप हो, इस 
अर्थवाले 'गुणात्तरेण तरलोपब्चेति वक्तव्यम्‌' इस वात्तिक से समास हुआ तथा. 
तरप्‌ का लोप हो गया । प्रातिपदिकादि कार्य करने पर 'सर्वइ्वेत:' प्रयोग सिद्ध . 
हुआ । दवेततर शब्द गुणवाचक तथा तरप्‌ प्रत्ययान्त है, इसलिए उसके साथ 
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इसी प्रकार 'सर्वेषां महत्तरः' इस विग्रह में इसी वात्तिक से समास तथा 
तरप्‌ का छोप करते पर 'सर्वमहान्‌' प्रयोग सिद्ध होगा । 

(२२ ) न निर्धारणे ( सूत्र )--इस सूत्र में 'पष्ठी' सूत्र से षष्ठी पद 
की अनुबृत्ति आती है । “निर्धारण अर्थ में विहित जो षष्ठी तदन्‍्ततंदादि समर्थ 
सुबन्त के साथ समस्त नहीं हो यही सूत्रार्थ है। इसका उदाहरण है-हणां 
द्विज: श्रेष्ठ: । यहाँ पर 'यतइच निर्धारणम्‌' सूत्र से ठ शब्द से षष्ठी का विधान 
किया गया है | अतः तृणाम्‌ यह षष्ठ्यन्त तदादि द्विजः इस समर्थ सुबन्त के 
साथ 'न निर्धारण सूत्र के कारण समस्त नहीं हुआ है । 

( २३ ) सर्पिषों ज्ञानम्‌ ( प्रयोग ) -यहाँ पर “प्रतिपदविधाना जो षष्टी, 
तदन्ततदादि समर्थ सुबन्त के साथ समस्त नहीं हो इस अर्थवाले 'प्रतिपदविधाना 
षष्ठी न समस्यत इति वाच्यम्‌” इस वात्तिक से निषेध करने के कारण सर्पिषः 
यह पष्ठ्थ्न्ततदादि ज्ञानम्‌ इस सुबन्त के साथ: समस्त नहीं हुआ है। 'शेषे 
पष्ठी' सूत्र से विहित षष्ठी को छोड़कर सभी षष्ठी प्रतिपदविधाना षष्टी 
कहलाती है, क्योंकि पद को आश्रित कर वह षष्ठी होती है | जैसे--यहाँ पर 
सर्पिष्‌ शब्द से जो षष्ठी आयी है वह 'ज्ञोडविदर्थस्य करणे' सूत्र से हुई है, जो 
पदाश्चित होने के कारण प्रतिपदविधाना है । ५ 


( २४ ) पुरणगुणसुहितार्थ सदव्ययतव्यसमानाधिक्रणेतव ( सूत्र )--इस 
सूत्र में 'षष्ठी' सूत्र से 'षष्ठी' तथा 'न निर्धारणे' से 'न” पद की अनुदृत्ति 
होती है | 'प्रणार्थक, गुणार्थंक, सुहितार्थक, सत्‌ अर्थात्‌ शतृशानच  प्रत्ययान्त, 
अव्यय तव्यप्रत्ययान्त एवं समानाधिकरणाथ्थैक सुबन्त तदादि के साथ षष्ठ्यन्त 
तदादि समस्त नहीं हो' यही सूत्रार्थ है । उदाहरण है--सतां षष्ठः । 

'सतां षष्ठ:' इस विग्रह में सताम्‌ यह षष्ठयन्ततदादि षष्ठ: इस पूरणार्थक 
सुबन्त-के साथ प्रस्तुत सूत्र के साथ समस्त नहीं हुआ है । इसी प्रकार गुणार्थक 
सुबन्त के साथ षष्ठयन्त के समस्त नहीं होने का उदाहरण है--काकस्य 
काष्ण्यम्‌ । है: 

। ( २९ ) क्तेत च पुजायास्‌ ( सूत्र )--इस सूत्र में 'षष्ठी' सूत्र से 'षष्ठी' 

तथा “न निर्धारणे' से 'न' की अनुबृत्ति आती है । “मतिबुद्धिपूजा्थेभ्यश्न! सूत्र 
से विहित जो क्त प्रत्यय तदन्ततदादि समर्थ सुबन्त के साथ षष्ठयन्ततदादि 
समस्त नहीं हो' यही सूृत्रार्थ है। उदाहरण है--राज्ञां मतो बुद्धः पुजितों वा । 

३ स० 












ञ्ष समास-प्रकरण 


यहाँ पर मत्यर्थक मन्‌ धातु, बुद्धधर्थक बुध्‌ धातु तथा पुजार्थक पूज ४ 
से 'मतिबुद्धिपूजारेभ्यश्र' सूत्र से क्त प्रत्ययः करने पर क्रमश: मतः, बुद्ध: तथा 
धुजित: निष्पन्त होता है, जिनके साथ राज्ञाम्‌ यह षष्ठयन्ततदादि प्रस्तुत सूत्र 
से निषेध होने के कारण समस्त नहीं हुआ है । राजपूजित: इत्यादि स्थलों में 
चूंकि पूज धातु से धृताथे में क्त प्रत्यय आया है, इसलिए “राजपूजित:” सिद्ध 
होगा । इसी प्रकार राजमतः, राजबुद्ध: भादि में भी पष्ठीतत्पुरुष समास का 
निषेध नहीं होगा | | 


6 २६ ) अधिकरणवाचिना च ( सुत्र )--इस सूत्र में “षष्ठी' सूत्र से 
षष्ठी तथा “न निर्धारणे' से 'न!ः की अनुव्त्ति आती है। 'अधिकरणवाची जो 
जत भ्रत्यय_तदन्ततदादि समर्थ सुबन्ततदादि के साथ षष्ठ्यन्ततदादि समस्त 
नहीं हो' यही सूत्रार्थ है । उदाहरण है- इदमेषामासितं गत॑ भुकतं वा । । 

यहाँ पर आसू, गम्‌ तथा भूज्‌ धातुओं से 'क्तोडधिकरणे च प्लौव्यगति- | 
अत्यवसातार्थेभ्य:! सूत्र से अधिकरण में क्त॒ प्रत्यय करने पर क्रमशः आपतसितम्‌, ह 
गतम्‌ तथा मुक्तम्‌ः सिद्ध होता है। इनके साथ एषाम्‌ यह पष्ठ्यन्ततदादि । 
अस्तुत यूत्र द्वारा निषेध करने के कारण समस्त नहीं हुआ है । 4 

( २७ ) तृजकाश्यां कतंरि ( सूत्र )--इस सूत्र में 'षष्ठी” सूत्र से 'घष्ठी' 
तथा न निर्धारण से 'न' पद की अनुबृत्ति होती है। 'कत्रेथंक तृच्‌ एवं अक प्रत्य- 
बान्त तदादि समर्थ सुबन्ततदादि के साथ षष्ठयन्ततदादि समस्त नहीं हो' यही 
सुत्रार्थ है । उदाहरण है--अपां स्रष्टा, वज्रस्य भर्ता, ओदनस्य पाचक: आदि | 

'अपां ख्रष्टा! इस विग्रह में करत्र्॑थंक तृच्‌-प्रत्ययान्ततदादि समर्थ सुबन्ततदादि 
स्रष्टा के साथ अपाम्‌ यह पष्ठचन्ततदादि प्रस्तुत सूत्र से समस्त नहीं हुआ है । 
इुसरा उदाहरण--ब्रजस्य भर्त्ता है। अक-प्रत्ययान्त का उदाहरण है--ओदनस्य 
प्राचक: | पच्‌ धातु से कर्त्ता अर्थ में ण्वुल तथा उसे अक आदेश करने पर 


'षाचकः' सिद्ध होता है। पाचकः के साथ ओदनस्य का तत्पुरुष समास इसी 
सुत्र से निषेध करने के कारण नहीं हुआ है । 


( २८ ) कर्तरि च॒ ( सूत्र )--इस सूत्र में 'षष्ठी' सूत्र से 'पष्ठी' पद की 
तथा “न निर्धारणे' सूत्र से 'न' पद की अनुद्ृत्ति आती है। कत्रेर्थ में विहित 
जो षष्ठी तदन्त तदादि अक-प्रत्ययान्त समर्थ सुबन्त के साथ समस्त न हो' यही । 
मुत्रार्थ है। उदाहरण है--भवतः शायिका । यहाँ पर 'कतृ कर्मणो: कृति' सूत्र 


मीन न शमिमिकिकिरिकी न मकीकपीकील जि जल... त..... कि लत कक... जल लीक... 
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से षष्ठी विभक्ति कर्तर्थ में आने के कारण 'भवतः बना है, जो अक-प्रत्ययान्त 
शायिका के साथ समस्त नहीं हुआ हैं । 

(२४६ ) अर्ध॑ तपुंसक्ु ( सुत्र )--समांशवाची अर्धशब्द नित्य क्लीब अर्थात्‌ 
नित्य नपुंसक में है। “वह समर्थ सुबन्ततदादि षष्ठयन्त तदादि के साथ समस्त 
हो यही सूत्रार्थ है। उदाहरण है--अधध पिप्पली । 

अर्घ॑ पिप्पल्या:: इस विग्रह में “अर्ध॑ नपुंसकम्‌' से तत्पुरुष समास हुआ 
तथा अन्य कार्य करने पर ,अर्धपिष्पछी' प्रयोग सिद्ध हुआ । 

( ३० ) प्राप्ठापल्ने च.द्वितीयया. ( सुत्र )-- प्राप्त एवं आपन्नप्रकृतिक समर्थ 
सुबन्त तदादि द्वितीयान्ततदादि के साथ विकल्प से समस्त हो” यही घूत्रार्थ 
है । उदाहरण है--प्राप्तजीविक:--जी विका प्राप्त: आदि । 


ध्राप्तो जीविकाम्‌” इस विग्रह में प्राप्त सु जीविका अम्‌ का प्राप्तापचने च॑ 
'ह्ितीयया' से समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक हो 
गया। सूत्र में प्रथमान्‍्तत्वेन निर्दिष्ट होने के कारण प्राप्त शब्द को उपसर्जन 
संज्ञा तथा उसका पूर्वनिपात हुआ । आकार को हस्व तथा विभक्ति कार्य करने 
पर “प्राप्तनीविकः' प्रयोग सिद्ध हुआ । बिकल्प्‌ पक्ष में 'द्वितीया श्रितातीतपतित- 
गतात्यस्तप्राप्तापन्‍्ने:' सूत्र से समास किया जाता है तथा इस सूत्र में प्रथमान्तत्वेन 
निर्दिष्ट है चूंकि 'द्वितीया' पद तथा तत्पदबोध्य समासघटक पद है जीविका 
इंसलिए उसे ही उपसर्जनसंज्ञा एवं उसीका पुर्वेनिपात होने से तथा हृस्व एवं 
विभक्तिकार्य होने से 'जीविकाप्राप्त:ः भी रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार _ 
आपन्नः जीविकाम्‌! इस विग्रह में 'प्राप्तापन्ने च द्वितीयया' से संमास करते 
पर 'आपन्नजीविक: तथा विकल्प पक्ष में ्वितीया श्रितातीत०” से समास 
- करने पर “'जीविकापन्न:' रूप निष्पन्न होता है । 
सूत्र में द्वितीयया अ ऐसा छेद करने के कारण 'जीविकां प्राप्ता स्त्री! इस 
विग्रह में समासादि करने पर अकारान्‍्तादेश करने पर 'प्राप्तनीविका' आदि 
निष्पन्न होता है 
( ३१ ) काला! परिसाणिना ( सूत्र )--'परिच्छेद्ययाचक सुबन्ततदादि 
के साथ कालवाचक प्रकृतिक सुबन्ततदादि विकल्प से समस्त हो” यही सूत्रार्थ 
है । उदाहरण है-- मासजात:ः । 
“मासो जातस्य' इस विग्रह में प्रस्तुत सूत्र से समास हुआ तथा अन्य कार्य 
करने पर 'मासजातः' प्रयोग सिद्ध हुआ । यहाँ पर अखण्ड काल का परिच्छेदक 





हुआ है । " 

( ३२ ) सप्तमी शोष्ड: ( सूत्र )--संप्तम्यन्त तदादि शौण्डादिगणपठित- 
शब्दप्रकृतिक समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से समस्त होता हुआ तत्पुरुषसंज्ञक 
हो” यही सूत्रार्थ है। उदाहरण है- अक्षशौण्ड: । 

“अक्षेषु शौण्ड:” इस विग्रह में अक्ष सुप्‌ शौण्ड सु का इस सूत्र से समास 
हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का 'सुपो धातुप्रातिपदिकयो.” से 
लोप हो गया | संमुदाय से सु विभक्ति, उसे रुत्व एवं विसर्ग करने पर “अक्ष- 
शौण्ड:” प्रयोग सिद्ध हुआ । पा < 

(्‌ ३३ ) सिद्धशुष्क्पक्वबन्धइस ( सूत्र )-- इस सूत्र में 'सप्तमी शौण्ड:' 
सुत्र से सप्तमी' पद की अनुवृत्ति होती है । प्रत्ययग्रहणपरिभाषा से तदन्त- 
तदादि विधि करने पर--'सप्तम्यन्त तदादि सिद्ध, शुष्क, पक्‍व तथा बन्ध 
प्रकृतिक समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से समस्त होता हुआ तत्पुरुषसंज्ञक हो' 
यही सूत्रार्थ फलित होता है। उदाहरण है--साद्टाइय सिद्ध: आदि | 

साझ्धाइ्ये सिद्ध: इस विग्रह में साद्डाइय डिः सिद्ध सु का प्रस्तुत सूत्र से 
तत्युदष समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप तथा समु- 
दाय से सु विभक्ति; उसे रुत्व एवं विसर्ग करने पर 'साद्ूाइ्यसिद्ध:” रूप 
निष्पन्त होता है । इसी प्रकार 'आतपे शुष्क: इस विग्रह में आतप हिः शुष्क 
सु का, स्थाल्यां पक्व:' इस विग्रह में स्थाली डिः पक्व सु का तथा “चक्रे बन्ध:' 
इस विग्रह में चक्र ढि बन्ध सु का प्रस्तुत सूत्र से समास करने पर एवं अन्य 
कार्य करने पर क्रमशः आतपशुष्क:, स्थालीपक्व: तथा चक्रबन्धः' रूप सिद्ध 
होंगे । ै 

( ३४ ) ध्वाइक्षेण क्षेपे ( सूत्र )--इस सूत्र में 'सप्तमी शौण्डै:” सूत्र से 
'सप्तमी' पद की अनुद्॒त्ति आती है। 'सप्तम्यन्त तदादि ध्वाडक्षवाचक शब्द 
प्रकृतिक समर्थ सुबन्त के साथ निन्‍्दा अथ में समस्त हो” यही सुत्रार्थ है । 
उदाहरण है >तीर्थध्वाइक्ष: ॥ ! > 

तीर्थे ध्वाइक्ष:” इस विग्रह में तीर्थ डिः ध्वाइक्ष सु का इस सुत्र से समास 
हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक तथा विभक्तिकार्य करने 
पर 'तीर्थंध्वाइक्ष:' रूप सिद्ध हुआ । यहाँ निन्‍्दा अर्थ प्रतीत हो रहा है । तीर्थ 


३६ .._.. सम्तास-प्रकरण 
( विभाजक ) मास है, जिससे परिच्छे्य जात ( शिद्वु ) है, अत: समास 
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में धर्मप्रिय यात्रियों को ठगने वाले या उनसे गलत ढंग से पैसे ऐंठने वाले पण्डे ; 
आदि तीर्थध्वाइक्ष या तीर्थंकाक कहलाते हैं । 

( ३५ ) क्ृत्येऋणे ( सुत्र )-महाभाष्य के ऋणपदमावश्यकोपलक्षणम्‌' 
इस वचन के अनुसार सूत्र में ऋण पद का अर्थ आवश्यक है। इस सूत्र में 
'सप्तमी शौण्डै:' सूत्र से 'सप्तमी' पद की अनुद्धत्ति आती है। 'सप्तम्यन्ततदादि 
क्ृत्य-प्रत्ययान्त तदादि समर्थ सुबन्ततदादि के साथ आवश्यक अर्थ में विकल्प 
से समस्त होता हुआ तत्पुरुषसंज्ञक हो” यही सूत्रार्थ है। उदाहरण है--मासे 
देयम्‌ ऋणम्‌ । 

'मासे देयम्‌? इस विग्रह में मास छि देय सु का प्रस्तुत सूत्र से समास 
हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक्‌ प्राप्त था, किन्तु 'तत्पुरुषे 
कृति बहुलम्‌' सूत्र से सप्तमी विभक्ति का अलुक्‌ होने पर “मासेदेयम्‌” सिद्ध 
होता है। इसी प्रकार “पूवह्ल॑ गेयं साम' आदि प्रयोग भी सिद्ध होंगे । . 

( ३६ ) संज्ञायामु ( सूत्र )--इस सूत्र में सप्तमी शौण्डे: सूत्र से 'सप्तमी' 
पद की अनुब्ृत्ति होती है। 'सह सुपाः सूत्र से 'सुपा' की भी अनुवृत्ति होती / 
है । दोनों ही स्थानों में तदन्‍्तविधि होने पर -'सप्तम्यन्ततदादि सुबन्ततदादि 
के साथ संज्ञा अर्थ में विकल्प से समस्त होता हुआ तत्पुरुषसंश्क हो यही 
सूत्राथ फलित होता है। उदाहरण है--अरण्ये तिछका: । 

'अरण्ये तिलका:” इस विग्रह में अरण्य हि तिलक जस्‌ का 'संज्ञायाम्‌ 
सूत्र से तत्पुरुष समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुकू 
प्राप्त था, किन्तु 'हलदन्तात्‌ सप्तम्या: संज्ञायाम्‌' सूत्र से सप्तमी का अलुक्‌ होने 
के कारण “भरण्ये तिछका:' रूप सिद्ध होता है । 

इसी प्रंकार 'वने कसेरुका:' इस विग्रह में 'वनेकसेरुका:' सिद्ध होता है। 

( ३७ ) क्तेनाहोरात्रावयवाः ( सूत्र )--इस सूत्र में 'सप्तमी शौण्ड:' 
सूत्र से 'सप्तमी' पद की अनुवृत्ति होती है। तदन्त-तदादिविधि करने पर-- 
'अहन्‌ तथा रात्रि का अवयवभूत जो सप्तम्यन्त तदादि है, वह क्त-प्रत्ययान्त- 
- तदादि समर्थ सुबन्ततदादि के साथ विकल्प से समस्त होता हुआ तत्पुरुषसंज्ञक 
हो' यही सूत्रार्थ फलित होता है। उदाहरण है--पूर्वाह्नइतम्‌ आदि । 

(पूर्वाह्न कृतम्‌' इस विग्रह में पूर्वाक्नु डिः तथा कृत सु का प्रस्तुत सूत्र से 
समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक्‌ तथा विभक्ति कार्य 
करने पर 'पूर्वाह्नइृतम' सिद्ध होता है। इसी प्रकार “अपररात्रे कृतम्‌ इस 
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विग्रह में इसी सूत्र से अपररात्र छि तथा कैत सु'का समास करने पर | 
रात्रक्ृतम्‌' सिद्ध होता है । दोनों ही प्रयोगों में क्रमश: पूर्वाक्त तथा अपर- 
रात्रे अहनू एवं रात्रि का अवयवशृत सप्तम्यन्ततदादि है तथा कृतम्‌ क्त-प्रत्य- 
यान्ततदादि समर्थ सुबन्ततदादि है, इसलिए समास हुआ है। 

है 


( ३८ ) तत्र ( सूत्र )-इस सृत्र में 'सप्तमी शौण्डे:” सूत्र से 'सप्तमी” पद 
की तथा ्तेनाहोरात्रावयवा:” से 'क्तेनः पद-की अनुब्त्ति आती है। “तत्र! 
यह सदप्तम्यन्त तदादि क्त-प्रत्ययान्त तदादि समर्थ सुबन्त तदादि के साथ समस्त 
हो यही सूृत्रार्थ है । उदाहरण है-तत्र भुक्तम्‌ । 'तत्र भुक्तम्‌! इस विग्रह में तत्र 
डेप संम्रम्यन्त तदादि शब्दस्वरूप का भुक्तम्‌ इस क्त-प्रत्ययान्ततदादि समथे 
सुबन्त तदादि के साथ 'तत्र” सूत्र से समास होने पर तथा अन्य कार्य होने पर 
तत्रभुक्तम्‌ सिद्ध होता है ।. 

( ३४ ) पात्रे समिता:, गेहे श्‌रः, गेहे नदों ( प्रयोग )--“पात्रे समिता: 
इस विग्रह में पात्र डिः समित जस्‌ का सप्तम्यन्ततदादि क्त-प्रत्ययान्ततदादि 
समर्थ सुबन्ततदादि के साथ निन्‍्दा अर्थ में समस्त हो” एतदर्थक 'क्षेपे” इस सूत्र / 
से समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक प्राप्त था, किन्तु 
धात्रे समितांदयइच' सूत्र से निपातन होने के कारण सप्तमी विभक्ति का अलक 
होने से 'पात्रेसमिता:” सिद्ध होता है। पात्ने समिता: का अर्थ है--भोजनकोछ 
में ही सद्भत अर्थात्‌ ठीक न कि काम में । इस प्रकार यहाँ निन्‍्दा अथ॑ प्रतीत 
हों रहा है। इसी प्रकार 'गेहे शूर:' अर्थात्‌ घर में ही बहादुर तथा गेहे नर्दी! 
कर्थात्‌ घर में ही गरजने वाछा । इन दोनों ही स्थलों में चूँकि निन्‍दा अथे । 
प्रतीत हो रहा है, अत: गेह हिः शूर सु का तथा गेह डि नर्दी सु का 'क्षेपे! से 
समास तथा 'पात्रे समितादयश्न”' से निपातनात्‌ सप्तमी का अलुक होने के. 
कारण क्रमशः 'गेहेशूर:' एवं 'गेहेनदी' प्रयोग भी सिद्ध होंगे । 

- (४० ) दिकसंख्ये संज्ञायासु ( सूत्र )-इस सूत्र में “पूरवेकालेकसर्वजर- 
त्पुराणनवकेवछा: समानाधिकरणेन' सूत्र से 'समानाधिकरणेन” का अधिकार 
आता है। “दिग्वाचक एवं संख्यावाचक सुबन्ततदादि समानाधिकरण समर्थ 
सुबन्ततदादि के साथ संज्ञा अर्थ की प्रतीति होने पर विकत्म से समस्त टोप 
यही सूत्रार्थ है। उदाहरण है--पूर्वेबुकामशमी आदि । - द 

धृव॑स्मिन्‌ पूर्वे वा इषुकामशमी” इस विग्रह में पूर्व डि इषुकासशमी सु का 
प्रस्तुत सूत्र से समार्स हुआ | समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक एवं 
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विभक्ति कार्य करने पर 'पूर्वेषुकामशमी” सिद्ध होता है । यहाँ पर पूर्व शब्द 
संख्यावाचक है तथा पूर्वेषुकामशमी यह देशविशेष की संज्ञा है। इसी प्रकार 
'सप्त च ते ऋषय:” इस विग्रह में सप्त इस कालवाचक सुबन्त का ऋषयः के 
साथ समास हुआ है । 'सप्तर्धि! संज्ञावाचक शब्द है । 

“विशेषणं विश्येष्येण बहुलम्‌' सूत्र से भी ऐसे स्थलों में समास सिद्ध था, 
किन्‍्तु यह सूत्र इस नियम का विधान करता है कि 'संज्ञा में ही दिगुवाचक ए॒र्द 
संख्यावाचक शब्द समस्त हो' इसीलिए “उत्तराइच ते बृक्षाः, पतब्राह्मणाः 
आदि स्थलों में संज्ञा की प्रतीति न होने से समास नहीं होता है । 

( ४१ ) तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे थ ( सन्न )--इस सूत्र में 'दिक्संस्ये 
संज्ञायाम्‌' सूत्र से 'दिक्‍्संख्ये” पद की अनुद्कत्ति आती है । 'तद्धितार्थ के विषय 
में, उत्तरपद के परे, समाहारवाच्य में दिग्वाचक तथा सड्ख्यावाचक का 
विकल्प से समास हो' यही सूत्रार्थ है । उदाहरण है -पौवेशाल: । 

'पृर्बेस्यां शालायां भव: इस विग्रह में पूर्वा डिः शाला डि का तद्धित ब-प्रत्यय 
के विषय में प्रस्तुत सूत्र से समास हुआ। समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयद 
सुप्‌ का लुक हो गया। 'दिग्वाचक पूर्वपदक समास में भवादि अर्थ में अ-प्रत्यय 
हो संज्ञाभिन्‍नाथ में' एतदर्थक 'दिक्पुर्वशदादसंज्ञायां तर: सूत्र से अग्रत्यय हुआ | 
अनुबन्धलोप हुआ । 'सर्वताम को वृत्तिमात्र ( इृत्तद्धितसमासकशेषादि ) हें 
पुंवद्भाव हो' इस अथैवाले 'सव्वेनाम्नो दृत्तिमात्रे पुंबद्भाव:' इस वात्तिक से 
पूर्वा को पुंवद्भाव हो गया । शाला के आकार का “यस्येति च' से छोप हे 
गया । 'तद्धित में त्रित्‌ू तथा णित्‌ प्रत्ययों के परे रहते अचों में आदि अचु 
को वृद्धि हो' एतदर्थक 'तद्धितेष्वचामादे:” सूत्र से पूवेशाल के अन्तर्गत पू के 
ऊकार को बृद्धि हो गया | औकार तथा सु विभक्ति एवं रुत्व-विसर्ग करने पर 
पौवंशाल:' प्रयोग सिद्ध हो गया। यह पौवेैशालः तद्धितार्थ विषय का 
उदाहरण है | उत्तरपद के परे रहते ऱमास का उदाहरण है -पूर्वेशालाग्रिय: | 

पूर्वा शाला प्रिया यस्य' इस जिपद बहुब्रीहि में प्रिया रूप शब्द के परे 
रहते पूर्वा तथा शाला का इसी सूत्र से तत्पुरुष समास हुआ, शाला के आकार 
को अन्तोदात्तत्व, 'सर्वताम्नों वृत्तिमात्रे पुंवद्भाव:' से पूर्वा को पुंबद्धाव तथः 
अन्य कार्य करने पर 'पूर्वशाल्प्रिय:' सिद्ध होता है । 

( ४२ ) षाण्प्ातुर: ( प्रयोग )--'पण्णां मातुणामपत्यं पाण्मातुर: ( 
यहाँ पर षण्‌ आम मातृ आम से अपत्या् में अण्‌ प्रत्यय हुआ । 'तद्धितार्थों- 





रू 


४० समास-प्रकरण 


त्तरपदसमाहारे च सूत्र से तद्धितार्थ के विषय में तत्पुरुष समास हुआ । 
तद्धितान्तत्वात्‌ प्रातिपदिक संज्ञा तथा 'सुंपो धातुप्रातिपदिकयो:' से सुप्‌ 
विभक्ति का छोप हो गया । षष्‌ मातृ अ इस स्थिति में अपण्‌-प्रत्ययविधायक 
“मातुरुत्संख्यासस्भद्र॒पूर्वाया:' इसी सूत्र से मातृ शब्द के ऋकार को उकार, 
रपरत्व, आदि अच्‌ की (तद्धितेष्वचामादे:” से वृद्धि, घकार को जरुत्व हो गया 
डकार, “वा पदान्तस्य' से डकार को णकार तथा सु विभक्ति आने पर 
'घाण्मातुर:' प्रयोग सिद्ध हुआ । : 

( ४३ ) पञ्चगवधनः ( प्रयोग )--'पञ्च गावो धन यस्य” इस त्रिपद 
बहुब्रीहि में 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च” सूत्र से अवान्तरपदों को विकल्प से 
तत्युरुष समास प्राप्त था, किन्तु हन्द्रतत्पुरुषयोरुत्त रपदे नित्यसमासवचनम्‌' से 
नित्य समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक हो गया । 
“गोशब्दान्त तत्पुरुष से समासान्‍्त टच्‌ प्रत्यय हो तद्धित के लुक नहीं होने पर' 
इस अथ॑ंवाले. 'गोरतद्धितलुकि' सूत्र से गोशब्दान्त तत्पुरुष को समासान्‍्त ट्च्‌ 
प्रत्यय हो गया । अनुबन्धछोप, अवादेश, समुदाय को समासत्वातु प्रातिपदिक 
संज्ञा, सु विभक्ति, रुत्व एवं विसर्ग करने पर 'पच्चगवधन:” प्रयोग सिद्ध हुआ । 

( ४४ ) पस्चगव्त्‌ ( प्रयोग |--'पदच्चानां गवां समाहार:” इस विग्रह में 
तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च' सूत्र से समाहार में तत्पुरषसमास हुआ | प्राति- 
पदिक्रावयव सुप्‌ का लुक हो गया। गोरतद्धितलुकि” से समासान्‍्त ट्च्‌ 
अत्यय हुआ, अनुबन्ध छोप तथा अवादेश हो गया । 'संख्यापूर्वो द्विगु:” सूत्र 
से द्विगु संज्ञा तथा 'द्विग्वंसमाहार एकवत्‌ अर्थात्‌ एकत्वसंख्याविशिष्टवत्‌ 
हो इस अर्थवाले “द्विगुरेझबचनम्‌” सूत्र से एकवद्भाव हुआ। 'समाहार में 
द्विगु एवं हन्द्र नपुंसक हो” एतदर्थक “स नपुंसकम्‌! सूत्र से नपुंसकत्व, सु 
विभक्ति, अमादेश तथा पूर्वेरूप करने पर 'पञ्वगव्म' प्रयोग सिद्ध होता है । 

( ४५ ) कुत्सितानि कुत्सने: ( सूत्न )--कुत्स्यमान अर्थात्‌ निन्‍्द्यमान- 
वाचक सुवन्ततद।दि कुत्सन अर्थात्‌ निन्दावाचक समानाधिकरण समर्थ सुबन्त- 
वदादि के साथ समस्त हो यही सूत्रार्थ है। उद्यहरण है-- वेयाकरणखसूचिः, 
मीमांसकदुदुरूढः आदि | ; है 

'वैय्वाकरणश्रासों खसू चित्र” इस विग्रह में पकृत सूत्र से समास हुआ । 
समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌-का लुक्‌ । सु विभक्ति, रुत्व एवं विसगे करने 
पर वैयाकरणखसूचि:” रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'मीमांसकश्नासौ दु्दु- 
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रुटश्थ' इस विग्रह में 'मीमांसकदुढ़ुरूढ:' रूप बनता है। दोनों ही प्रयोगों में क्रमशः 
वैयाकरण तथा मीमांसक निरद्यमान तथा खसूचि एवं दुरुरढ कुत्सन अर्थात्‌ 
निन्‍्दावाचक हैं । प्रक्रिया को पूछने पर जो वैयाकरण आकाश की ओर दिखाते 
या देखने लूगे, ऐसे वैयाकरणों के लिए वैयाकरणखसूचि का प्रयोग किया 
जाता है| इसी प्रकार मीमांसा को पढ़कर भी उसे नहीं समझने के कारण जो 
दुराक्षेप करता हो, ऐसे मीमांसकों को मीमांसकदुदुरूढ कहा जाता है । 

( ४६ ) उपसानानि साप्तान्यवचने: ( सूत्र )--उपमानवाचक प्रकृतिक 
सुबन्त सामान्यवाचक्र प्रकृतिक समर्थे सुबन्त के साथ विकल्प से समस्त हो 
तथा वह तत्पुरुष हो' यही सूत्रार्थ है । जिससे उपमा दी 'जाती है, उसे 'उपमान' 
कहा जाता है तथा जिसकी उपमा दी जाती है, उसे 'उपमेय या “उपमित' 
कहा जाता है । उपमान तथा उपमेय में रहमेवाले साधारणधर्म से विशिष्ट को्‌ 
ही सूत्र में कहे गये सामान्यवचन हाव्द से जानना चाहिए। उदाहरण है-- 
घनद्याम: । । 

वन इव इ्याम:” इस विग्रह में घनः चूँकि उपमानवाचक सुबन्त है तथा 
इयाम: सामान्‍्यवाचक अर्थात्‌ उपमानोपमेय में रहनेवाले इयामत्व हप वाधा- 
रण धर्म से विशिष्ट का वाचक सुबन्त है, अतः इस सूत्र से समास हुआ | 
यहाँ पर. घन शब्द घनसदूश में लाक्षृणिक हैं इमीलिए छीकिक विंग्रहवाक्य 
में 'इव' का प्रयोग किया गया है। समासोपरात्त प्रातिपदिकावयव॒ सुप्‌ का 
लुक तथा विभवित कार्य करने पर 'घनश्याम:” रूप मिष्पन्न होता है । उपमान- 


वाचक शब्द का पूर्वप्रयोग हो इसीलिए यह गूत्र है, चूंकि 'विश्येष्यं॑ विशेध्पेण 


बहुलम्‌' से भी यहाँ समास हो सकता था तथा वैसी स्थिति में घन एवं इयाम, 
इन दोनों के गुणबचन होने के कारण पूर्वप्रयोग अप नी इच्छा पर निर्भर करता, 
जैसे कि खज्जकुब्जः, कुब्जखज्जः' आदि में होता है ! इसीलिए इस सूत्र का 
विधान किया गया । 

( ४७ ) उपभितं व्याज्लादिभिः सामान्‍्याप्रयोगे ( सूत्र )-- 'उपमित अर्थात 
उपमेयवाचक प्रकृतिक सुबन्त व्याप्रादि प्रकृतिक समर्थ सुबल्त के साथ समस्त 
होकर तत्पुरुषसंज्ञक हो यदि सामान्यवाचक्र शब्द का प्रयोग नहीं होता हो 
यही सूत्रा्श है । उदाहरण है-पुरुषव्याप्र: । 

“्याप्र इव पुरुष: अर्थात्‌ व्याप्रसदूश: पुरुष: इस अर्थ में चूँकि व्याप्रशडद 
उपमानवाचक है तथा पुरुषशब्द उपमित अर्थात्‌ उपमेयवाचक है, अतः पुरुष: 
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ब्याप्र: के साथ प्रस्तुत सूत्र से समस्त हुआ है । यहाँ पर सामान्यवाचक 
शूरादि शब्द का प्रयोग नहीं है, इसलिए इससे समास हुआ है । पुरुष शब्द 
उपमित होने के साथ-साथ विश्येष्मवाचक भी है। अतः उसी का पूर्वश्रयोग 
किया गया है | विभक्तिकार्य करने पर “पुरुषव्यात्न: प्रयोग सिद्ध होता है । 
जहाँ सामान्यधर्मविशिष्टवाचक शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ समास 
नहीं होता है । जैसे --पुरुषो व्याप्र इब शूर: । यहाँ पर शुरशब्द सामानन्‍्यधर्म- 
विशिष्टवाचक शब्द के रूप में प्रयुक्त है | अतः यहाँ समास नहीं होगा । 

( ४८ ) विशेषणं विशेष्येण बहुरूपू ( सूत्र )--भेदन करनेवाले को 
'भेदक' कहा जाता है । भेदक शब्द से विशेषण अभिष्रेत है । 'भेदक सुबन्त- 
तदादि भेद्य समर्थ सुबन्ततदादि अर्थात्‌ विश्ेष्यवाचक समर्थ सुबन्ततदादि 
समानाधिकरण के साथ विकल्प से समस्त होते हुए तत्पुरुषसंज्ञक हो' यही 
सुत्रार्थ है । जैसे “गीलोत्पलम्‌ । ' 

. 'तीलमू उत्पलूमू' इस विग्रह में नी सु यह भेदक अर्थात्‌ विशेषणवाचक 
शब्दप्रकृतिक सुबन्ततदादि उत्पल सु इस भेद्य भर्थात्‌ विशेष्यवाचक छाब्द- 
प्रकृतिक समानाधिकरण सुवन्ततदादि के साथ प्रस्तुत सूत्र से समस्त हुआ । ५ 
समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक्‌ तैथा समुदाय से विभक्ति, उस्चे 
नपुंसकत्वात्‌ अमादेश एवं पूवेरूप करने पर 'नीलोत्पलम्‌' सिद्ध होता है । 

( ४५) क्तेन नज्विशिष्टेनानज्‌ ( सूत्र )--नजूविशिष्ट क्त-प्रत्ययान्त 
तदादि समर्थ सुबन्‍्त तदादि के साथ नब्रहित क्तप्रत्ययान्त तदादि सुबन्ततदादि 
समस्त होते हुए तत्पुरुषसंज्ञक हो यही सूत्रार्थ है । उदाहरण है--क्ृताक्ृतम्‌ । 

कृत च तत्‌ अकृतम्‌! इस विग्रह - में नत्र रहित कृत सु यह क्त प्रत्ययान्त 
तदादि शुबन्‍्त तदादि अक्ृत सु इस नज्यविशिष्ट क्त-प्रत्ययान्ततदादि समर्थ 
सुवन्ततदादि के साथ प्रस्तुत सूत्र से समस्त हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव 
युप्‌ का लुछू हो गया।। सूत्र में 'अनबू' इस प्रकार प्रथमान्तत्वेन निदिष्ट होने 
के कारण कृत व पूर्वप्रयोग हुआ । विभक्ति कार्य करने पर 'कृताकृतम्‌' प्रयोग 
सिद्ध हुआ। ! 

( ५० ) शाह॒पाधिव:, देवब्राह्मण: ( प्रयोग )-+ शाक प्रिय: पाथिव:” इस 
ज़िग्रह में 'विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌” से समानाधिकरण तत्पुरुष्‌ अर्थात्‌ कर्म- 
धारय समास हुआ। 'शाकपाथिवादिगणपठित पदों के उत्तरपदों का लोप 
हो इस अर्थवाले शाकपार्थिवादीनामुत्त रपदछोपश्र' इस वात्तिक से प्रिय 








तत्युदष-समास ा ४३ 


रूप उत्तरपद का लोप करने पर तथा विभक्ति कार्य करने पर 'शाकपाथिव:' 
प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार दिवश्रियं: ब्राह्मण: ” इस विग्रह में कमेंधारय 
समास करने के बाद प्रिय शब्द का छोव एवं विभक्ति काये करने पर दिव- 
ब्राह्मण: प्रयोग सिद्ध होता है । ; 

(५१ ) सन्महत्परमोत्तमोत्द्ृष्टा: पुज्यसान: ( सूत्र )-- सत्‌, महत्‌, परम, 
उत्तम, तथा उस्छृष्ट प्रकृतिक सुबन्त पूज्यमानबोधक प्रकृतिक समर्थ सुबन्त के 
साथ विकल्‍प से समस्त हो' यही सूत्रा्थ है। उदाहरण है-- सह्ैद्य: । संइ्चासो 
वैद्य: इस विग्रह से सत्र सु वैद्य सु का प्रस्तुत सत्र से समास हुआ | सन्‌ इस 
शब्द से ही वेद्य की पुज्यता स्वतः प्रतीत होती है समासोपरात्त प्रातिपदिका- 
वयव सुप्‌ का लुकू तथा विभक्तिकार्य करने पर 'सद्देद्य: प्रयोग सिद्ध हुआ | 

( ५२ ) महाबंयाकरण: ( प्रयोग )--'महांश्चासौ वैयाकरण:” इस विग्रह 
में 'सन्महत्परमोत्तमोत्क्ृष्टा: पूज्यमानै:' सूत्र से समास हुआ। समासलात 
प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लछुकू हो गया। 'आन्महतः समानाधिकरणजाती- 
ययो:' सूत्र से महत्‌ शब्द को आकारान्तादेश हुआ । प्रातिषदिकादि करने पर 
'महावैय्याकरण: प्रयोग सिद्ध हुआ । 

( ५३ ) कि क्षेपे ( सूत्र )--'क्षेप अर्थात्‌ निन्‍दा अथ में 'किम्‌' यह अव्यय 
समानाधिकरण समर्थ सुबन्त के साथ समस्त हो तथा वह तत्पुरुष हो यही 
सूत्रार्थ है। उदाहरण है--किराजा । 'कुत्सितो राजा' इस अर्थ में कुत्सित अथ 
का सूचक किम्‌ यह अव्यय राजा इस समानाधिकरण समर्थ सुबन्त के साथ 
निन्‍दा अर्थ में समस्त हुआ है । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक तयः 
पुन: विभक्ति कार्य करने पर 'किराजा' प्रयोग सिद्ध होता है । 

( ५४ ) युवब॒रूति:, सुवजरती ( प्रयोग )--युत्रा खलति.' इस विग्रह में 
“युवन्‌ प्रकृतिक सुबन्त खछति, पछित वलिन एवं जरती प्रक्ृतिक समानाधि- 
करण समर्थ सुबन्त के साथ समस्त हो' एतदर्थक्र युवा खलतिपडितवलिन- 
जरतीभि:' सूत्र से समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात्‌ वर्मधारय समास हुआ । 
समासत्वात्‌ प्रातिगदिकावयव सुप्‌ का लुक हो गया। अन्तवेत्तिनी विभक्ति 
का आश्रय लेकर युवन्‌ के नकार का छोप हो गया तथा विभक्तिकायें करने 


पर 'युवखलति:” प्रयोग सिद्ध हुआ । 'प्रातिपदिकग्रहणे लिज्ञविशिष्टस्थापि 


ग्रहणम्‌' इस परिभाषा के अनुसार प्रस्तुत सूत्र से युवति शब्द का खलितादि 


समानाधिकरण सुबन्त के साथ समास होने -के कारण “युवतिः खलति:' इस 
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विग्रह में समास होगा। (पुंवत्कमंधारयजातीयदेशीयेषु' सूत्र से युवति को 
पुंवद्धाव होने पर तथा अन्य कार्य करने पर भी 'युवखलति:'” प्रयोग सिद्ध होगा 
इसी प्रकार 'युवति: जरती” इस विग्रह में युवजरती रूप निष्पन्न होगा । 


( ५५ ) कृष्णसारज्ध: ( प्रयोग )-- इष्णश्रासौ सारज़श्थ' इस विग्रह में 
'वर्णवाचक शब्द प्रकृतिक सुबन्त वर्णवाचक प्रकृतिक समानाधिकरण समर्थ 
सुबन्त के साथ विकल्प से समस्त होता हुआ तत्पुरुषसंज्ञ़क हो!” इस अर्थवाले 
'वर्णों वर्णन! इस नुत्र से समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात्‌ कमंधारय समास हुआ | 
समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक, सु विभक्ति, रुत्व एवं विसर्ग करने 
पर “क्ृष्णसारज्भः प्रयोग सिद्ध हुआ । 


( ५६ ) कडारा: कर्मधारये ( सूत्र )--'कडारादि शब्द कर्मंधारय समास 
में विकल्प से पू्वग्रयुक्त होने चाहिए' यही सूत्रार्थ है । 'कडाराश्रासी जैमिनि:” 
इस विग्रह में विशेषणं विशेष्येण बहुलूम्‌' सूत्र से समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात्‌ 
कर्मधारय समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गया । 

_ कडारा: कर्मधारये' सूत्र में प्रथमान्तस्वेन निर्दिष्ट होने के कारण कडार शब्द 
का उपसर्जेन्त्वात्‌ नित्य पूर्वप्रयोग प्राप्त था, किन्तु 'कडारा: कर्मधारये” सूत्र से 
उसके वैकल्पिक पूवेप्रयोग का विधान होने से प्रातिपदिकादि काये करने पर 
'कडारजेमिनि:! तथा 'जैमिनिकडार:' ये दोनों ही रूप निष्पन्न होते हैं । 


( ५७ ) सयूरव्यंतकादयइच ( सत्र )-इस सूत्र से मयुरव्यंसक आदि 
शब्दों का निपातन किया जाता है । व्यंसक् का अर्थ धर्ते होता है। “मयूरों 


५5 
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व्यंसक: इस विग्रह में डिशेषणं विश्वेष्येण बहुलम्‌' से कर्मंधारय समास हुआ | 
समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावय्व सुपर का छुक हो गया। विशेषणत्वात्‌ व्यंसक 
शब्द का पूर्वप्रयोग प्राप्त था, किन्तु इस सूत्र द्वारा मयूरव्यंसक ऐसा निपातन 
होने के कारण मयूर शब्द का ही पूर्वनिषात हुआ। विभक्तिकार्य करने पर 
'मयूरव्यंसक.' प्रयोग सिद्ध हुआ । 

( ५८ ) आख्यातम्ताख्यातेन क्रियासातत्ये ( गणसूत्र )--'क्रिया का सातत्य 
अर्थात्‌ निरन्तर होना जहाँ प्रतीत हो, वहाँ आख्यात अर्थात्‌ तिबन्त समर्थ 
आख्यात के साथ विकल्प से समस्त हो तथा वह समास तत्पुरुषसंज्ञक हो” 
यही इस गणसूत्र का अर्थ है। उदाहरण है-- अश्नीतविबता, पचतश्रृज्जता, 
खादतमोदता आदि । 
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'अइनीत पिबत इंत्येवं सतत॑ यत्राभिधीयते सा अइ्नीतपिबता क्रिया । 
यहाँ पर प्रस्तुत गणसुत्र से समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा, टापू, 
अनुबन्ध छोप, सु विभक्ति एवं उसका लोप करने पर “अश्नीतपिवता'' प्रयोग 
सिद्ध होता है । इसी प्रकार 'पचतभृज्जता आदि भी सिद्ध होंगे । 


(५८ ) ईषदकृता ( सत्र )--ईषत्‌ शब्द अकृदन्त प्रकृतिक समर्थ 
सुबन्त के साथ समस्त हो तथा वह तत्पुरुषसंज्ञक हो' यही सूत्रार्थ है। 
उदाहरण है--ईषत्‌पिद्धल: | यहाँ पर ईषत्‌ शब्द पिज्धलः इस अछदन्त 
प्रकृतिक सुबन्त के साथ समस्त हुआ । अन्य काये करने पर “ईपरत्पिहगलः' 
यह सिद्ध हुआ । 


'गुणवचन, अर्थात्‌ ग्ुणवाचक प्रकृतिक समर्थ सुबन्त के साथ भी ईषत्‌ 
शब्द समस्त हो' इस अर्थवाले 'ईपद्गुणवचनेनेति वाच्यम्‌! इस वार्तिक के 
कारण “ईषद्‌ रक्तम्‌' इस विग्रह में ईषत्‌ शब्द रक्त सु इस ग्रुणवाचक प्रकृतिक 
समर्थ सुबन्त के साथ समस्त हुआ तथा अन्य कार्य करने पर /“ईषद्रक्तम्‌' 
प्रयोग सिद्ध हुआ है । 


( ६० ) अब्र।ह्मण ( प्रयोग )--'न ब्राह्मण: इस विग्रह में बह 
तदादि के साथ विकल्प से समस्त हो' एतदर्थक 'नज्‌' इस सूत्र से समास हुआ | 
समासत्वात्‌ प्रातिपदिक्रावयव सुप्‌ का लक हो गया | 'उत्तरपद के परे नज्‌ के 
नकार का लोप हो' एतदर्थक “नलोपो नत.' सूत्र से नम के नकार का छोप 
हो! गया.। समुदाय से सु विभक्ति, रुत्व एवं विस करने पर “अब्राह्मणः' प्रयोग 
सिद्ध हुआ । 


( ६१ ) अनदबः ( प्रयोग )--'न अश्व:” इस विग्रह में नजर सूत्र से 
समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक्‌ हो गया । 'नतलोपो 
नजः सूत्र से नज्‌ के नकार का लोप हो गया । 'लुप्तनकारक नज्‌ से पर अजादि 
उत्तरपद को नुट्‌ का आगम हो' 'एतदर्थक 'तस्मान्नुडचि' इस सूत्र से अश्व 
के अकार को नुट्‌ का आगम हुआ, जो टिव्वात्‌ आद्यावयवरूप में व्यवस्थित 
हुआ । विभक्ति काये करने पर 'अनश्वः' प्रयोग सिद्ध हुआ । 


'न॒ एकंधा' आदि स्थलों में निषेय्राथंक न शब्द का “सह सुप्रा' से समास 
करने पर “नेकधा' प्रयोग सिद्ध होता है । 
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( ६२ ) कुणतिप्रादय:ः ( सूत्र )--इस सूत्र में सह सुपा” से सुपा' की 
अनुवृत्ति होती है। 'कु, गतिसंज्ञक तथा प्र आदि समर्थ सुबन्ततदादि के साथ 
समस्त होते हुए तत्पुरुषसंज्ञक हो? यही सूत्रार्थ है। उदाहरण है--कुपुरुष: । 

'कुत्सित: पुरुष: इस विग्रह में प्रस्तुत सूत्र से कृत्सितार्थ का सूचक कु 


उप सु इस समर्थ सुबन्त के साथ समस्त हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयब * 


सुप्‌ का छलोप तथा विभक्ति कार्य करने पर 'कुपुरुष:' प्रयोग सिद्ध हुआ । 


( ६३ ) ऊर्पादिच्चिडाचइच ( सूत्र )--'ऊर्यादिगणपठितशव्द, चिव-प्रत्य- 
«नत तदादि तथा डाच््‌-प्रत्ययान्त तदादि क्रियावाचक शब्दे के योग में गति- 
संज्ञक हो यही सुत्रार्थ है । करी, उररी आदि ऊर्यादिगणपठित शब्द हैं । इस 
सूत्र से गतिसंज्ञा करने का फल है 'ऊरीकृत्य' आदि प्रयोगों क्री सिद्धि । 


करणक्रियावाचक क्ृ-धात्वर्थ के योग मैं ऊरी को प्रकृत सूत्र से गतिसंज्ञा 
होने पर कुगतिप्रादय:” सूत्र से समास हुआ । 'समासेनम्‌पूर्वे क्‍त्वो ल्य॒प्‌” से 
क्त्वा को ल्यप्‌, तुक्‌ करने पर ऊरीकृत्य होता है । समुदाय से आये हुए सुप्‌ 
का क्त्वातोसुन्कसुन्त:' से अव्ययत्वात्‌ अव्ययादाप्सुप:” से छोप हो जाने पर 
'ऊरीक्ञीः सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'उररीक्ृत्य' भी सिद्ध होगा। ये 
दोनों शब्द स्वीकारार्थक हैं । 


'अशुकर्लठ शुक्ल झत्वा' इस विग्रह में शुक् शब्द से अध्रततद्भाव अर्थ में 


च्व प्रत्यय हीता है । “अस्य च्वी” से शुक्ल के  अकार को ईत्व, कृधात्वर्थ 
के योग में 'ऊर्यादिच्चिडाचइच' सूत्र से गतिसंज्ञा, कुगतिप्रादय:” से. समास॥$ 
क्‍त्वा को ल्यपु, तुझ, समुदाय को अव्ययत्व होने से “अव्ययादाप्सुपः” से सु 
का छोप होने पर थुक्लीकृत्य! प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार डाच्‌- 
प्रत्ययान्त का उदाहरण है--पटपटाक्ृत्य । 

( ६४ ) संत्कत्य ( प्रयोग )--'आदरं कृत्वा” इस अर्थ में क्धात्वर्थ के 
योग में सत्‌ इस अव्यय को “आदरानादरयो: सदसती' सूत्र से गतिसंज्ञा हुई । 
'कुगतिप्रादय: ! से समास हुआ कत्वा को ल्यपू, तुक्‌ का आगम, त्वातोसुन्‌- 
कंसुन:' से संत्कत्य को अव्ययत्व होने से समुदाय से आयी हुई सु विभक्ति का 
>अव्ययादाप्युपः' से लछोप होने पर 'सत्कृत्य” सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार 'अनादर छत्वा' इस अर्थ में 'असत्‌ः इस अव्यय को गति- 
संज्ञा एवं समासादि होने पर “असत्कृत्य! रूप सिद्ध होता है । 


। 





!। 


| 
। 
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( ६५ ) अलूडकृत्य ( प्रयोग )-- भूषण अर्थ में 'अलूम्‌! यह अव्यय- 
क्रिया के योग में गतिसंज्ञषक हो' एतदर्थक “भूषणेडलम्‌' सूत्र से अछूमू को 
गतिसंज्ञा हुईं। 'कुगतिप्रादयः” से समास हुआ ।क्त्वा को ल्यप्‌, समुदाय को 
अव्ययत्व होने से “अव्ययादाप्सुप:' से सु विभक्ति का लोप करने पर 'अलड्‌- 
कृत्य” प्रयोग सिद्ध होता है। 'कटकादिधारणेन परिष्कारं कृत्वदा' यही 'अलडः 
कृत्य का छब्दार्थ है। सूत्र में यदि 'भुंपर्ण' ऐसा नहीं कहा जाता तो जहाँ 
भूषण से भिन्‍न अर्थ में अल्म्‌ अव्यय है, वहाँ भी समास हो जाता । जैसे-- 
अल कृत्वौदनं गत: । यहाँ पर प्रयुक्त अछम्‌ यह अव्यपर पर्याप्त अर्थ का सूचक है । 

( ६६ ) पुरस्छृत्य ( प्रयोग )-- पुरस्‌” इस अव्यय को क्रियायोग में 
गतिसंज्ञा हो! एतदर्थेक 'पुरोध्व्ययम्‌! सूत्र से क़ धात्वर्थ के योग में पुरस्‌ को 
गतिसंज्ञा हुई । 'कुगतिप्रादय:ः से समास हुआ । वत्वा'को ल्यप्‌, तुक्‌ का 
आगम; समुदाय से आयी हुई सु विभक्ति का अव्ययत्वात्‌ लोप होने पर 
'पुरस्कृत्य' सिद्ध होता है।. 

(६७ ) अस्लज्भला ( प्रयोग )--यहाँ पर 'अस्तम्‌' यह मकारान्त अव्यय 
गतिसंज्ञक हो क्रियायोग में” एतदर्थक 'अस्तं च' सूत्र से “अस्तम्‌! इस अव्यय 
को गमू-धात्वर्थ के योग में गतिसंज्ञा हुई। 'कुगतिप्रादय:' से समास हुआ । 
क्त्वा को ल्यपू, चुक्‌, समुदाय से आयी हुई सु विभक्ति का “अव्ययादाप्शुप:' से 
लोप करने पर »स्तद्भत्य सिद्ध होता है । 

( ६८ ) तिरोभूष, तिरब्कृत्य, तिरः इत्वा ( प्रयोग |--अस्तर्धान अर्थ 
में वर्तमान 'तिरस्‌” यह अव्यय क्रियायोग में गतिसंज्ञक हो इस अर्थंवाले 
'तिरोउ्न्तधों” सूत्र से तिरस को गतिसंज्ञा हुई । 'कुगतिप्रादय: सूत्र से समास, 
कत्वा को ल्यप्‌, समुदाय को अव्ययत्व तथा आयी हुई सु विभक्ति का 'अव्य- 
यादाप्सुप: से छोप करने पर 'तिरोभूय' प्रयोग सिद्ध होता है । 

'कृजर्‌ धात्वर्थ के योग में. तिरस्‌ को विकल्प से गतिसंज्ञा हो' एतदर्थक . 
“विभाषा कि! सूत्र से तिरस्‌ को वैकल्पिक मतिसंज्ञा होने के कारण गति- 
संज्ञापक्ष में समास होगा तथा कत्वा को ल्यपू, तुक, विभक्तिकार्य आदि होने 
पर 'तिरस्कृत्य” सिद्ध होगा। गतिसंज्ञाभाव पक्ष में 'तिरः कृत्वा/ ऐसा ही 
रूप सिद्ध होगा | 

( ६४ ) कुम्भकारः ( प्रयोण )-- कुम्भ करोति' इस विग्रह में क धातु 
से 'कर्मण्यणः सूत्र से अण्‌ प्रत्यय करने पर जब कार शब्द बन जायेगा तभी 





ः सुबुर्त्पत्ति से पूर्वे ही 'तत्रोपप्ं सप्तमीस्थम्‌” सूत्र से कुम्भम्‌ को ड 
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होने के कारण “उपपद सुबन्त अतिडन्ततदादि समर्थ के साथ नित्यरूप से. 
समस्त हो एतदर्थेक “उपपदमतिडः सूत्र से उपपद समास होगा । समासत्वात्‌ 
प्रातिपदिक्राववव सुप्‌ का लुक तथा समुदाय से सु विभक्ति, रुत्व एवं विसगे 
करने पर “कुम्भकार: प्रयोग सिद्ध होगा । 

( ७० ) दृचइूगुझुमु, निरड्गुलमु ( प्रयोग.) -'दे अडगुली प्रमाणमस्य' 
इस विग्रह में 'प्रमाणे हयसज्दध्तञ्मात्रच:ः से कोई एक प्रत्यय हुआ | 
तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे चः सूत्र से समास हुआ । “संख्यापूर्वो द्विगु:' से 
ह्विगुल्व होने के कारण 'ह्विगोनित्यम्‌” से प्रमाणार्थ मे आये हुए प्रत्यय का लूक 
ढ्ी गया । यण्‌ हो गया । “संख्या और अव्यथ आदि में हो तथा अड-्गुलिशब्द 
अन्त में हो, जिस तत्पुरुष का उस तत्पुरुष से समासान्‍्त अच्‌ प्रत्यय हो” इस 
अथेवाले 'तत्पुरुषस्याड्गुले: सद्डुय्माव्ययादे:” सूत्र से सप्तासान्तान्त अच प्रत्यय 
हुआ । भत्वात्‌ इकार का लोप हो गया । सु विभक्ति, अमादेश, पूर्वेरूप करने 
पर 'दृचड्गुलम्‌” प्रयोग सिद्ध हुआ । 

इसी प्रकार “निर्गंतमड्गुलिस्य:” इस विग्रह में “निरादय: क्रान्तायशथें 
पञ्चम्या' इस वात्तिक से समास करने पर तथा भ्रस्तुत सूत्र से समासान्त अच्‌ 
प्रत्यय करने पर एवं अन्य कार्य करने पर 'निरड्गुलम्‌” प्रयोग सिद्ध होता है। 

( ७१ ) अहोरात्र: ( प्रयोग )--अहश्न रात्रिश्र” इस विग्रह में अहन्‌ सु 
रात्रि सु का “चार्थे इन्द्र: से इन्द्सरमास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव 
सुप्‌ का लुक हो गया । अहनू के नकार को रुत्व, उसे उत्व तथा ग्रुण हुआ।. 
अहन्‌ स्व, एकदेश' अर्थात्‌ पूर्व पर आदि, संख्यात, पुण्य एतत्पूवेक रात्रि: 
शब्दान्ततत्पुरुष को समासान्‍्त अच्‌ प्रत्यय हो, चक्रारातू संख्या एवं अव्ययपूर्वक 
रात्रिशब्दान्त तत्पुरुष से भी समासान्‍्त अचू प्र॒त्यय हो' एतदर्थक “अह:ःसर्वेक- 
देशसद्भयातपुण्याच्च रात्रे.' सूत्र से समासान्‍्त अचु प्रत्यय हुआ । भत्वात्‌ 
'स्येति च! से इकार लोप तथा विभक्ति कार्य करने पर “अहोरात्र:” प्रयोग 
सिद्ध होता है। यहाँ पर 'रात्राह्नाहा: पुंसि' से पुंसत्व का विधान होने पर 
उक्त रूप की सिंद्धि होती है । 

( ७२ ) हिरात्रम्तु ( प्रयोग )--द्यो: राज्यो: समाहार:' इस विग्रह में 
'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' सूत्र से समाहार में तत्पुरुष समास हुआ। 


समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक हो गया। “अहःसर्वेकदेशस ड्डूयबा- 
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तपुण्याच्च रात्रे:' सूत्र से चकारात्‌ संख्यावाचक्रादि रात्रिशब्दान्त तत्पुरुष से 
समासान्‍्त अचू प्रत्यय हुआ। भत्वात्‌ 'यस्येति च' से इकार का लोप तथा 
विभक्ति कार्य करने पर 'द्विरात्रम्‌! प्रयोग सिद्ध हुआ । यहाँ पर 'सद्डचापूर्वो 
दिगु:' से द्विंगु संज्ञा 'दिगुरेकत्रचनम्‌ से एकवद्भाव, 'संख्यापूर्व॑ रात्र क्लीबम्‌! 
इस वात्तिक से नपुंसकत्व का विधान होने से 'हिरात्रम्‌' ऐसा सिद्ध होता है। 

(७३ ) अतिरात्र; ( प्रयोग )--“अतिक्रान्तो रात्रिमु इस विग्रह में 
“अत्यादय: क्रान्ताद्र्थे द्वितीयया' इस वात्तिक से समास हुआ | समासत्वात्‌ 
प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुकू हुआ । “अहःसर्वेकदेशसद्भयातपुण्याच्च रात्रे:' 
सूत्र से समासान्‍्त अचू्‌ प्रत्यय । इकार का भत्वात्‌ लोप हो गया । 'रात्राह्वाहाः 
क्‍ से पुंस््व॒ का विधान होने के कारण सु विभक्ति आने पर “अतिरात्र: 
प्रयोग सिद्ध होता है । ;४ 

( ७४ ) परमराज: ( प्रयोग )--'परमश्चासौ राजा च' इस विग्रह में 
'विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌” सूत्र से समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात्‌ कर्मंधारय 
समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिषदिकावयव सुप्‌ का छोप हो मया | “राजन, 
अहन्‌ एवं सखिशब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त ट्चू हो एतदर्थेक “राजाहः- 
सखिस्यष्टच्‌' इस सूत्र से समासान्त टच्‌ प्रत्यय हुआ । अनुबन्ध लोप, “नस्त- 
द्विते! से टिलोप, सु विभक्ति, रुत्व एवं विसर्ग करने पर. 'परमराज: प्रयोग 
पम्रिद्ध हुआ । 

( ७५ ) अतिराज;, कृष्णसख: ( प्रयोग )--“अंतिक़ान्तो राजानम्‌” इस 
बिग्रह में 'अत्यादय: क्रान्ताद्र्थे द्वितीयया' इस वातिक से समास हुआ ॥ समास- 
त्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुकू हो गया। “राजाहःसखिभ्यष्ट्च्‌' से 
समासान्‍्त टचू, अनुबन्ध लछोप, राजन्‌ के टि का लोप तथा विभक्तिकायें 
करने पर 'अतिराजः सिद्ध होता है । ै 

'कृष्णस्य सखा' इस विग्रह में षष्ठीतत्पुरष समास, प्रातिपदिकावयव सुप्‌ 
का लुकू, 'राजाह:सबिश्य्रष्टच्‌” से समासान्त टू, अनुबन्धलोप “यस्येति च 
से सखि के इकार का लोप तथा विभक्ति कार्य करने पर 'कृष्णसख:” सिद्ध 
होता है । - 

(७६ ) सर्वाह्व, पुर्वाह्नः ( प्रयोग )--(सर्व्च॒ तदह: इस विग्रह में 

समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात्‌ कमंधारय समास हुआ । समासत्वात्‌ प्राति- 

पदिकावयव सुप्‌ का लुक हो गया । “'राजाहःसखिभ्यष्टच्‌” सूत्र से समासा- 
ड४ंस० 
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नन्‍्त टच प्रत्यय हुआ । सर्व आदि अर्थात्‌ अहःसर्वेकदेशसड्खचातपुण 
राजे: सूत्र में उक्त सर्वे, एकदेश, सड्ख्यात तथा पुण्य से पर अहन्‌ को 
बादेदा हों” एतदर्थेक “भह्नो5ह्न एतेभ्य:' सूत्र से अहनू को अक्ल आदेश 
गया । भत्वात्‌ टि का लोप, तथा 'अह्वनो5दन्तात्‌' सूत्र से णत्व करने पर 
'रात्नाह्वाहाः पुंसि' से पुंस्त्व का विधान होने पर सु विभक्ति को रुत्व-व् 
होने से 'सर्वाह्लु:' प्रयोग सिद्ध होता है । 
इसी प्रकार 'पूर्वज्च तदहः:” या 'अक्तः पूर्वम! इस विग्रह में क्र 
समानाधिकरणतत्पुरुष या षष्ठीतत्पुरष समास-क रने पर, “राजाह:सखिभ्य 
से समासान्त टच, अनुबन्धलोप, “अक्वो5क्न एतेम्यः से अहन्‌ को अक्न आ 
टिलोप, “अह्वो5दन्तातु” से णत्व, “रात्राह्नाहाः पुंसि! से पुंस्त्व का विधान, 
विभक्ति, रुत्व-विसग्ग करने पर 'पूर्वाक्लः प्रयोग सिद्ध होगा । 
( ७७ ) दृघहः, ध्यहः ( प्रयोग )--ृचहो रक्नोः समाहार:” इस वि 
तिद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' सूत्र से समाहार थथे में तत्पुरुष स 
हुआ, जिसे “सड्खचापूर्वो द्विगु: से हिग्रुसंज्ञा हुई । समासत्वात्‌ प्रातिपदि' 
वयव सुप्‌ का लुक हो ,.गया। “राजाहःसखिभ्यष्टच्‌” से समासान्‍्त 
प्रत्यय हुआ । अनुबन्धलोप हो गया “समाहार में वत्तेमान सद्भयादि अ 
को अक्न आदेश न हो' एतदर्थक "न सद्धचादे: समाहारे' सूत्र से “बक्नो 
एतेभ्यः” सूत्र से प्राप्त अक्वादेश का निषेध किया गया | यण तथा 'रात्रा 
पुंसि से पुंस्त्व, टिलोप, विभक्त्यादि कार्य करये पर 'दृयह:' प्रयोग सिद्ध 
है । इसी प्रकार “त्रयाणामह्नां समाहारः” इस विग्रह में 'त्यह:' सिद्ध होता है 
। ( ७८ ) अइ्वोरसम्र्‌ ( प्रयोग )--'अश्वानामुर इव” इस विग्रह में प्ठ 
तत्पुरुष. समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छक हो गया 
अंग्रवाचक अर्थात्‌ प्रधानवाचक-जो उरस्‌ शब्द है, तदन्ततत्पुरुष से स 
सान्‍्त टचू प्रत्ययः हो एतदर्थक “अग्राख्यायामुरस:” सूत्र से समासान्त ट 
हुआ । भनुबन्धलोप हुआ | 'परवल्लिड्गं इन्द्रतत्पुरुषयो:' सूत्र से परवलि 
का विधान होने से उरस्‌ शब्द के अनुसार नपुंसकत्व होने के कारण सु विभ 
को अमादेश हुआ । पूर्वरूप करने पर “अश्वोरसम्‌” प्रयोग सिद्ध हुआ । 
( ७६ ) ग्रामतक्ष:, कौटतक्ष: ( प्रयोग )--'ग्रामस्य तक्षा' इस विग्रह 
ग्राम डसू तक्षन्‌ सु का 'षष्ठी सूत्र से तत्पुछण समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रारि 
पदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । 'ग्राम एवं कौट शब्द से पर जो त 
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शैब्द तदन्त तत्पुरुष से समासान्त ठच्‌ प्रत्यय हो एतदर्थक “ग्रामकौटाम्यां च 
पक्षण:' सूत्र से समासान्त टच्‌ प्रत्यय हुआ ।* अनुबन्ध लोप, भत्वातु तक्षन्‌ टि 
अर्थात्‌ अनू भाग का लोप हो मया। विभक्ति कार्य करने पर 'ग्रामतक्षः' सिद्ध. 
हुआ । इसी प्रकार 'कुट्यां भवः कौट:, स चासौ तक्षा च” इस विग्रह में 
'कौटतक्ष4' प्रयोग सिद्ध होगा । 


.(.८० ) अतिदवों वराहः ( प्रयोग )--“अत्यन्तं इवा अथवा इवानमति- 
कीन्त: इस विग्रह में 'अत्यादय: क्रान्ताद्र्थे द्वतीयया' इस वात्तिक से अति 
रैवन्‌ अमू का समास हुआ । समांसत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो 
गया । “अति शब्द से पर जो इवन्‌ दाब्द तदन्त तत्पुरुष से समासान्त टच्‌ 
भेत्यय हो! इस अथंवाले '“अते: शुनः” सूत्र से समासान्त टच्‌ प्रत्यय हुआ:। 
अनुबन्धलोप हुआ । टिलोप, सु विभक्ति रुत्व एवं विसगे करने पर 'अतिदव:' 
भयोग सिद्ध हुआ । स्त्रीत्वविवक्षा में टित्वात्‌ डीपू करने पर “अतिश्वी” रूप 
भी सिद्ध होता है । 


( ८१ ) आकर्षश्वः ( प्रयोग )-'आकर्ष: हवा इव” इंस विग्रह में “उपमितं 
व्याप्रादिश्रि: सामान्‍्याप्रयोगे! से समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव 
सुप्‌ का लोप हो गया । “अप्राणिविषयक उपमानवाची से पर जो इवनृशब्द 
पदत्त तत्पुरुष से समासान्त ठच्‌ प्रत्यय हो” एतदर्थंक 'उपमानादप्राणिषु सूत्र 
से समासान्त टच्‌ प्रत्यय हुआ । अनुबन्ध छोप, टिलोप सुविभक्ति, रुत्व एवं 
विसर्ग करने पर “आकर्षश्व:” प्रयोग सिद्ध हुआ सूत्र में 'अप्राणिषु” कहने के 
कारण 'वानर: इवा इव' इस विग्रह में समास करने पर समासान्‍्त टचू (78% 
नहीं होने से 'वानरश्वा” ऐसा प्रयोग होता है, क्योंकि वानरशब्द प्राणिविषयक 
उपमानवाची दब्द के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है । + 


(८२ ) हिनावस, ,त्रिनावसु ( प्रयोग )--दयोनावोंः समाहारः इस 
विग्रह में 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' से तत्पुरुष समास हुआ, जिसे 'संख्या- 
पूर्वो द्िगुः' से द्विगुसंज्ञा हुई। समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो 
गया । “नौ शब्दान्त द्विगु से प्रमासान्त टच्‌ प्रत्यय हो तद्धित का छुक्‌ न होने 
पर” एतंदर्थक 'नावो द्विगो:' सूत्र से समासान्त ठचू्‌ प्रत्यय हुआ । अनुबन्धलोप, 
आवादेश, सु विभक्ति, अमादेश तथा पूर्वरूप करने पर “द्विनावम्‌ सिद्ध हुआ । 
'स नपुंसकम्‌' से नंपुंसकत्व होने के कारण ही नपुंसक में “द्विनावम्‌ ऐसा रूप 
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सिद्ध होता है । इसी प्रकार “तिसू्णां नावां समाहार:” इस विग्रह में ल्‍ 
प्रयोग सिद्ध होगा । 


( ८३ ) हचकञ्लऊम्‌, दयञ्जलि ( प्रयोग )--'दृयो रझजल्पो: समाहारः 
विग्नह में 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च” सूत्र से तत्पुरुषः समास हुआ, जि 
'सड्ख्यापूर्वो दिगु: से द्विगुसंज्ञा हुई । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयंव सुप्‌ 
लक हो गया । यण्‌ हो गया । 'द्वि तथा त्रिशव्द से पर जो अडजलि शब्द ह् 
तत्पुरुष से समासान्‍्त टच्‌ प्रत्यय हो' एतदर्थक 'द्वित्रिभ्यामञजले:' सूत्र से स 
सान्‍्त टच्‌ प्र॒त्यय हुआ | अनुबन्ध छोप, “यस्येति च! से इकार का लोप 
नपुंसकम्‌ से नपुंसकत्वात्‌ सु को अमादेशादि करने पर 'द्द्यण्जलम्‌' प्रय॑ 
सिद्ध हुआ । टचू के अभावपक्ष मे 'दृचमञज्जलि सिद्ध होता है । 


(८४ ) महाबह्याः, महाब्रह्मा ( प्रयोग )--'महांश्रासौ ब्रह्मा च' 
विग्रह में महत्‌ सु ब्रह्मतू सु का 'सन्महत्परमोत्तमोत्क्ृष्टा: पूज्यमाने:” सूत्र 
समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात्‌ कर्मधारय समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रा 
पदिकावयव सुप्‌ का लुक हुआ | “कु” एवं 'महत्‌' शब्द से पर जो ब्रह्मन्‌ 
तदन्त तत्पुरुष से समासान्‍्त टच्‌ प्रत्यय हो विकल्प से” एतदर्थक “कुमहद्‌ 

मन्यतरस्याम्‌ इस सूत्र से समासान्‍्त टच्‌ प्रत्यय हुआ । अनुबन्ध .छोप हो गया 
आन्महत:ः समानाधिकरणजातीययो:” सूत्र से महत्‌ शब्द को भाकारान्‍्तादे 
हो गया-। टि लोप, सु विभक्ति, रुत्व एवं विसर्ग करने पर “महानव्रह्मः' प्रये 
सिद्ध हुआ । टच के अभावपक्ष में 'महान्रह्मा' प्रयोग होता है । इसी प्रक 
'महादेव:, महाजातीय:” आदि प्रयोग सिद्ध होंगे । (०86१2 


(८५ ) द्वादश ( प्रयोग )--'द्वो च दश च' इस विग्रह में हन्द्रसमा 
हुआ अथवा ृच्नधिका दशा” इस विग्रह से शाकपार्थिवादित्वात्‌ अधिक शब्द 
लोप हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक हो गया। 'ह्वि 
अष्टन्‌ शब्द को सद्भयावाचक छाब्द के परे आत्व हो बहुब्रीहि में तथा “अशीत्ति 
पद के परे छोड़ कर' एतदर्थक द्वचष्टन: संख्यायामबहुब्रीह्यशीत्यो:” सूत्र से 
शब्द को आकारान्तादेश हो गया तथा विभक्तिकार्य करने पर द्वादश' प्रयो 
घिद्ध हुआ | 













इसी प्रकार 'द्वाविशति:, अष्टादश, अष्टाविशति: ! आदि प्रग्मोग सि 
होंगे । सूत्र में अबहुब्रीहि तथा अज्ीति शब्दों का ग्रहण करने के कारण 
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दवत्रा: इस बहुब्रीहि में तथा हचरशीतिः यहाँ पर अशीतिशब्द के परे द्विक्वल्द 
को आत्व नहीं होता है । 

( ८६ ) त्योदश ( प्रयोग )--“त्रयहच दश च' इस विग्रह में दल्द्ध समास 
हुआ अथवा “त््यधिका दश” इस विग्रह में शाकपाथिवादित्वात्‌ अधिक शब्द का 
लोप होते हुए समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक्‌ हो 
गया । । 'संख्यावाचक शब्द के परे त्रि शब्द को त्रयस्‌ आदेश हो बहुब्रीहि में 
तथा अज्ीति पद के परे को छोड़कर' एतदर्थक “त्रेस्त्रयः' सूत्र से त्रि को त्रयस्‌ 
आदेश हो गया । सकार को रुत्व; 'हशि च' से उत्व, गुण तथा विभक्तिकार्ये 
करने पर “त्रयोदश' रूप सिद्ध हुआ । इसी प्रकार “त्रयोविशति:” आदि सिद्ध 
होगा । बहुब्रीहि में त्रिदशः तथा अशीति शब्द के परे रहते त्यशीति:' रूप ही 
बनेंगे, जहाँ त्रि को त्रयस्‌ आदेश नहीं होगा । । 

( ८७ ) विभाषा चरत्वारिशस्प्रभृतौ सर्वेषामु (सृत्र)--इस सूत्र में 'दृष्टन:' 
तथा "त्रे:” की अनुबृत्ति आती है । 'द्वि, अष्टन्‌ एवं त्रिशब्द को पूर्वोक्त आदेश 
चत्वारिशत्‌ प्रभृति सद्भबावाचक शब्दों के परे विकल्प से हो' यही सूत्रार्थ है । 
प्रभूति पद से पच्चाशत्‌, षष्टि, सप्तति तथा नवति समझना चाहिए। पूर्वोक्त 
आदेश से अभिप्राय है कि 'दृचष्टन: सद्भयायामबहुब्रीह्मशीत्यो:' से द्वि तथा 
अष्टन्‌ शब्द को आत्व तथा "त्रेस्त्रय:' से त्रि शब्द को त्रयसादेश होता है वही । 

उदाहरण है--द्विचत्वारिशत्‌-द्वाचत्वारिशत्‌ । 'ढौ च॒ चत्वारिशच्च' इस 
विग्रह में दन्द्र समास, समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक, प्रस्तुत सूत्र 
से द्विशव्द को चत्वारिशत्‌ शब्द के परे रहते वैकल्पिक आत्व का विधान 
तथा विभक्तिकाये करने पर क्रमशः “द्विचत्वारिशत्‌' तथा दाचत्वारिशित्‌ 
ये दोनों ही रूप सिद्ध होंगे। इसी प्रकार “अष्टचत्वारिशत्‌र तथा कषष्टा- 
चत्वारिशत्‌' भी सिद्ध होंगे | त्रि शब्द को वैकल्पिक त्रयसादेश होने के कारण 
'त्रिचत्वारिशत्‌” तथा “त्रयइचत्वा रिशत्‌' ये दोनों रूप बनेंगे। 

( ८८ ) परवल्लिड्गं हन्द्रतत्पुरुषयोंः ( सूत्र )-- इन्द्र एवं तत्ठुटः 
समाक्ष में परपद के लिज्भ के समान लिज्ध हो' यही सूत्रार्थ है। उदाहर” 
है- कुक्कुटमयूर्याविमे तथा मयूरीकुक्कुटाविमौ | प्रथम प्रयोग में 'कुवकुठम 


_मयूरी च' इस विग्रह में दन्द्र समास करने पर तथा समासत्वातु प्रातिपदिका- 


वयव सुप्‌ का लुक्‌ करने पर विभक्ति कार्य करने के समय प्रस्तुत छठ से मयूरी 
इस परपद के लिज्ज के समान ही लिज्ध का विधान किया गया है अर्थात्‌ 
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स्त्रीलिज्ध का विधान किया गया है। तदबोधक “इदमू” इस सर्वेत्राम का प्रयोग 


_ भी 'इमे इस रूप में स्त्रीलिज्ग में ही किया गया है । दूसरे प्रयोग में “मयूरी 


च कुक्‍्कुटश्च' ऐसा विग्रह करने पर तथां समासादि करने के बाद परपद के 
रूप में स्थित कुक्‍्कुट के लछिज्ग के अनुसार छिज्भ का विधान होने से अर्थात्‌ 
पुंल्लिज्भ का विधान होने से 'मयूरी कुक्कुटाविमौ' रूप निष्पन्न होता है । 
(८८ ) छाया बाहुल्‍ये ( सूत्र )-- छाया शब्दान्त तत्पुरुष नपुंसक हो 
पूर्वपदार्थगतबाहुल्य यदि प्रतीत हो रहा हो तो” यही सूृत्रार्थ है । रे 
है--इक्षुज्छायम्‌ । 'इक्षूणां छाया इस विग्रह में इक्षु डस्‌ छाया सु का 'षष्ठी' 


सूत्र से तत्पुरुष समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक हो 


गया । 'छाया बाहुलये' सूत्र से इक्षुच्छाया को नपुंसकत्व होने के .कारण 
“हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य से हस्व, सु.विभक्ति, अमादेश तथा पूर्वरूप 
करने पर “इल्ष॒ज्छायम्‌! सिद्ध होता है। 'छे च' से तुकू, इचुत्व आदि भी 
किया जाता है | यहाँ पर इक्षु रूप पूर्वपदार्थ का बाहुल्‍य प्रतीत हो रहा है । 
इक्षु की बहुलंता के कारण ही छाया है। इस सूत्र में 'स नपुंसकम्‌” से 
नपुंसकम्‌ की अनुवृत्ति होती है । | | आज: ] 
( 5० ) सप्चाराजाउप्नुष्प्पूर्वा ( सुत्र )--इस सूत्र में स नपुंसकम्‌” सूत्र 
से “नपुंसकम्‌ की अनुद्धत्ति होती है। “राजपर्यायपुर्वेंक अमनुष्यवाचकपूर्वक 
सभाशब्दान्त तत्पुरुष नपुंसक हो यही सूत्रार्थ है। उदाहरण है--इनसभम्‌, 


_ईंइवरसभम्‌ आदि । “इनस्य सभा” इस विग्रह से इन डस्‌ सभा सु का “षष्ठी' 


सूत्र से तत्पुरुष समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक हो 
गया । इन सभा शब्द का इन शब्द चूँकि राजपर्यायवाची है, अतः सभा- 
शब्दान्त तथा राजपर्यायवाच्री एवं अमनुष्यपूर्वक इसे तत्पुरुष को नपुंसकत्व हो 
गया। नपुंसकहस्व, सु को अम्‌, पूर्वरूप करने पर “इनसंभम्‌” प्रयोग सिद्ध 
हुआ | इसी प्रकार “ईश्वरसभम्‌”' भी होगा । सूत्र में अमनुष्य शब्द रक्षः, 
पिशाचादि में रूढ है, अतः “रक्ष:सभम्‌, पिशाचसभम्‌” भी सिद्ध होगा । 

( 58 ) अशाछा च॒ ( सृत्र )- -इस सूत्र में 'स नपुंसकम्‌” से “नपुंसकम्‌' 
की अनुवृत्ति आती है। 'ग्रहरूप अर्थ से भिन्न समूह अर्थे जहाँ प्रतीत हो, ऐसा 
जो शाला शब्द तदन्ततत्पुरुष नपुंसक हो? यही सूत्रार्थ है। जैसे-- स्त्रीसभम्‌ । 
स्त्रीणां सभा अर्थात्‌ समूह: इस विग्रह में समासादि करने पर प्रस्तुत सूत्र से 


नपुंसकत्व, हस्व एवं विभक्तिकाय्यं करने, पर 'स्त्रीसभम्‌” रूप सिद्ध होगा। 


तत्पुरुष-समास ५ 


जहाँ गरहरूप अंथ प्रतीत हो, वहाँ 'स्त्रीसभा' ही होगा । इसीलिए 'धर्मंसभा, 
धर्मशाला' आदि स्थलों में नपुंसकत्व नहीं होगा । 

( ९२ ) विभाषा सेसासुराच्छायाशाढानिश।नास्त्‌ ( सूत्र )-इस सूत्र में 
भी 'स नपुंत्कम्‌' से नपुंसकम्‌ का अनुतरत्तन होता है । सेता, सुरा, छाया, 
शाला तथा निशा, ये शब्द है जिस तत्पुरुष के अन्त में वह विकल्प से नपुंसक 
हो' यही सूत्रार्थ है । जैसे-ब्राह्मणसेनम्‌-ब्नाह्मणसेना |... 

ब्राह्मणानां सेवा' इस विग्रह में ब्राह्मण आम्‌ सेना सु का 'पष्ठी सूत्र से 
तत्पुरुष समास हुंआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लूकू हो गया। 
प्रस्तुत सूत्र से नपुंसकत्व होने के कारण “हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य' से 
हृस्व, सु विभक्ति, उसे अमादेश तथा पूर्वकूप करने पर ब्राह्मणसेतम्‌” रूप 
सिद्ध हुआ । नपुंसकत्व के अभाव पक्ष में “ब्राह्मणसेना' रूप सिद्ध होता है । 
इसी प्रकार 'यवसु रम्‌ु--यवसुरा, कु ड्यच्छ|यम्‌--कु ड्यच्छाया, गोशालम्‌-- 
गोशाला, इवनिशम्‌-श्वनिशा' आदि प्रयोग सिद्ध होंगे । 


इस प्रकार तत्पुरुषसमास-प्रकरण सप्तात्त हुमा । 

















बहुत्रोहिसमास-प्रकरण । 

( १ ) अनेकमन्यपदार्थे ( सूत्र )--इस सूत्र में 'शेषो बहुत्रीहि:' सूत्र से 
“बहुब्रीहि:: पद की अनुवृत्ति आती है।. 'अनेक प्रथमान्त, समासघटक पद से 
भिन्न अर्थ में वत्तेमान हों तो विकल्प से समस्त होते हुए वह बहुब्नी हिसंज्ञक हो' 
यही सूत्रार्थ है । उदाहरण है- प्राप्तोदको ग्राम: आदि । 

प्राप्तम्‌ उदक॑ य॑ सः प्राप्तोदकों ग्राम: | यहाँ पर प्राप्तम्‌ एवं उदकम्‌ का 
प्रस्तुत सूत्र से बहुत्रीहि समास हुआ है, चंकि वे भिन्न अर्थ में वत्तमान हैं | समास- 
त्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक तथा संमुदाय से सु विभक्ति, रुत्व-विसर्ग 
करने पर 'प्राप्तोदक:' सिद्ध होता है । इसी प्रकार 'ऊढो रथो येन' इस विग्रह 
में ऊढरथः, 'उपहृत: पशुः यस्मैं” इस विग्रह में उपहतपशु:, “उद्धृत: ओदन:ः 
यस्या:* इस विग्रह में उद्धृतौदना, 'पीतम्‌ अम्बरं यस्य” इस विग्रह में पीताम्बर: 
तथा “वीरा: पुरुषा: यस्मिन्‌” इस विग्रह में वीरपुरुषक: ऐसा प्रयोग सिद्ध होता 
है । वीर॒पुरुषकः में शेषाद्विभाषा' से कप्‌ प्रत्यय हुआ है । 

( २ ) प्रपतितपर्ण:, प्रपर्ण: ( प्रयोग )-- '्रकुंष्टं पतितम्‌” इस विग्रह में 

- श्रादयों गताद्यर्थे प्रथभया' इस वात्तिक से समास करने पर 'प्रपतितम्‌” सिद्ध 
होगा । पुनः 'प्रपतितं पर्ण यस्मात्‌' इस विग्रह में 'प्र आदि से पर जो धातुज- 
प्रकृतिक प्रथमान्त उसका अच्य प्रथमान्त के साथ बहुब्रीहि समास हो तथा प्रादि 
से पर धातुज उत्तरपद का विकल्प से छोप हो' एतदर्थक “प्रादिभ्यो धातुजस्य 
वाज्यों वा चोत्तरपदलोप:” इस वात्तिक से प्रपतित सु पर्ण सु का बहुब्नीहि 
प्रमास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप- हो गया तथा इसी 
वातिक थे 'पतित' का लोप हो गया । समुदाय से सु विभक्ति, रुत्व एवं विसर्ग 
करने पर 'प्रपर्ण:” प्रयोग सिद्ध होगा | धातुज उत्तरपद के लोपाभावपक्ष में 
'प्रपतितपर्ण:” रूप सिद्ध होगा। 


>्य 


( ३ ) अविद्यमानपुत्र:--अपुत्र: ( प्रयोग )--“न विद्यमान:' इस विग्रह में | 


“नजर! सूत्र से समास तथा 'नलोपों नर: से नत्र्‌ के नकार का लोप करने पर 
अविद्यमान:' रूप सिद्ध होगा । 'अविद्यमान: पुत्रो यस्य” इसे विग्रह में 'नत््‌ 
से पर अस्त्यर्थक सुबस्तों का अन्य प्रथमान्त के सांथ बहुत्नीहि हो तथा 





बहुब्नीहि-ससास प्‌ 


अस्त्यर्थवाची उत्तरपद का विकल्‍प से लोप हो” एतदर्थक “नत्रो&स्त्यर्थानां 
वाच्यो वा चोत्त रपदलोप:” इस वात्तिक से अविद्यमान सु पुत्र सु का बहुब्रीहि 
समास हुआ । तथा अस्त्यर्थक विद्यमान शब्द का लोप हो गया । समासत्वात्‌ 
प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लक एवं समुदाय से सु विभक्ति, उसे रुत्व तथा 
व्िसर्ग करने पर “अपुत्र:” प्रयोग सिद्ध हुआ । छोपाभावपक्ष में 'अविद्यमान- 
पुत्र: होगा । 

(४ ) कण्ठेकालः ( प्रयोग )--'कण्ठे तिष्ठति” इस विग्रह में कण्ठ-उप- 
पदपूर्वक स्था धातु से 'सुपिस्थ:” से क प्रत्यय करने पर तथा उपपदसमास 
करने पर “कण्ठेस्थ:' सिद्ध होता है। 'कण्ठेस्थः कालो यस्य” इस विग्रह में सप्त- 
म्यन्त तथा उपमानवाचक पद हो पूर्वपद जिसका उसका अन्य पद के साथ बहु- 
ब्रीहि समास हो तथा उत्तरपद का लोप हो” एतदथक “सप्तम्युपमानपुर्वेपदस्यो- 
त्तरपदलछोपशच' से कण्ठेस्थ सु तथा काल सु का बहुत्रीहि समास एवं स्थ इस 
उत्तरपद का लोप हो गया । समासत्वात्प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक 'अमूर्थ- 
मस्तका त्स्वाज्भादकामे” से कण्ठशब्द से विहित सप्तमी विभक्ति का अलुक्‌ होने 
से तथा विभक्ति कार्य करने से 'कण्ठेक्ाल:' सिद्ध हुआ । 


(५ ) उष्ट्रछुख: ( प्रयोग )--“उप्द्स्य मुखमिव' इस विग्रह में उष्ट्र डस्‌ 
मुख सु का 'षष्टो सूत्र से तत्पुरुष समास हुआ । यहाँ पर मुख शब्द मुखसदूृश में 


* चूंकि लाक्षणिक है, इसीलिए विग्रह में इव शब्द का प्रयोग किया गया है। 'उप्ट्र- 


मुंखमिव मुखं यस्य” इस विग्रह में 'सप्तम्यन्त तथा उपमानवाचक पद हो पूर्वे- 
पद जिसका उसका अन्य पद के साथ बहुब्रीहि समास हो तथा उत्तरपद का 
लोप हो' एतदर्थंक 'सप्तम्युपमानपूर्वपदस्योत्त रपदलोपश्च' से उष्ट्रसुख सु तथा 
मुख सु का बहुब्रीहि समास हुआ तथा मुख शब्द का लोप हो गया | उप्ट्रमुख 
शब्द का पूर्वपद उष्ट्रहब्द चँकि उपमानवाचक है, इसलिए उष्ट्रमुख शब्द का 
मुख शब्द के-साथ समास हुआ तथा उष्ट्रमुख के मुखशब्दरूप उत्त रपद का लोप 
हुआ । प्रातिपदिकावयव सुय्‌ का छुक्‌ तथा समुदाय से सु विभक्ति, उसे झुत्व 
एवं विसग्ग करने पर “उष्ट्रमुखः' प्रयोग सिद्ध होता है । 
( ६) केशचूड:, सुवर्णालड्ूरः ( प्रयोग )--केशानां सद्धातरंचूडा यस्य' 

इस विग्रह में 'सद्भातविकारषष्ठ्याश्रोत्तरपदलोपश्र' से बहुब्रीहि स्मास 
हुआ तथा सद्धात रूप उत्तरपद का छोप हो गया । समासत्वात्‌ प्रातिपदिका- 





च् 
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वयव सुप्‌ का लुक, चूडा के आकार को हृस्व तथा विभक्तिकाय करने पर 
'केशचूड:” रूप सिद्ध होगा । 

इसी प्रकार 'सुवर्णस्य विकार: अलूद्भारो यस्य” इस विग्नह में 'सच्धात- 
विकारपष्ठयाश्रोत्तरपदलोपश्र” से बहुत्रीहि समास तथा विकार शब्द का 
लोप हो गया । प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लछुक्‌ तथा विभक्ति कार्य करने पर 
'मुवर्णालज्भा र:' प्रयोग सिद्ध होता है । 

( ७) अस्तिक्षीरा गो; ( प्रयोग )--'अस्ति क्षीर॑ यस्याम्‌' इस विग्रह में 
चूंकि अस्ति तिडन्त है, अत: प्रथमान्तत्व के अभाव ,में उसका क्षीर सु के साथ 


. समास संभव नहीं था, इसीलिए “अस्तिक्षीरादयश्र' ऐसा कहा गया है अर्थात्‌ 


अस्तिक्षीरा आदि को बहुब्रीहि में गिना जाना चाहिए। इस नियम के अनुसार 
अस्ति इस तिडन्त का भी क्षीर सु के साथ बहुत्रीहि समास करने पर तथा गौ 
का विशेषण होने के कारण टापू एवं विभक्ति कायें करने पर “अस्तिक्षीरा गौ: 
सिद्ध होता है । 

वस्तुतस्तु 'अस्तिक्षीरा” को सिद्ध करने के लिए “अस्तिक्षी रादयरच' यह 
अछग से नियम करना व्यर्थ है, क्योंकि अस्ति स्वयं विद्यमानार्थक अव्यय है, 
जिससे प्रथमा में सु विभक्ति छाकर उसका अव्ययत्वात्‌ “अव्ययादाप्सुप:” से 
लुक हो जाता है। सास करते- समय प्रत्ययलक्षण परिभाषा से उसका 
प्रथमान्तत्व उपपादित कर क्षीरम्‌ के साथ उसका समास किया जा सकता 
है । अत: इसके लिए “अस्तिक्षीरादयरच' अलग से कहना आवश्यक नहीं है । 
इसी अभिप्राय से भाष्यकार ने भी कहा है--'अस्तिक्षी रादिवचनं न 
वाग्ययत्वात्‌ । ! 

(८ ) स्त्रिया: पुंब:द्भाषितपुस्कादनूडः समानाधिकरणे स्त्रियाप्तपुरणी - 
प्रियादिषु ( सूत्र )--“भाषितपुंस्क से पर ऊडः का अभाव हो जिसमें, उस 
प्रकार के क्त्रीवाचक शब्द को पुंवाचक शब्द के समान रूप हो, समानाधिकरण 
स्त्रीलिज्ग उत्तरपद के परे, पुरणी तथा प्रियादि के परे नहीं हो” यही सूत्रार्थ 
है । उदाहरण है--चित्रगु: आदि । 

( 5 ) चित्रगु: ( प्रयोग )--'चित्रा गावों यस्य” इस विग्रह में चित्रा जस्‌ 
गो जसू का “अनेकमन्यपदार्थे सूत्र से बहुत्नीहि समास हुआ | समासत्वात्‌ 
प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया। चित्रा शब्द को गोरूप समानाधि- 
करण स्त्रीलिज्ध उत्तरपद के परे “स्त्रिया: पुंवद्धाषित०” सूत्र से पुंबद्धाव 
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हुआ । पुंबद्धाव होने के कारण चित्रा के आकार को हृस्वरूप हो जाने से 
चित्र ऐसा रूप स्थिर हो गया। 'अनेकमन्यपदार्थे' सूत्र में अमेकम्‌ः इस प्रथमा- 


स्तत्वेन निर्दिष्ट होने के कारण अथबा 'एकविभक्ति चापूवेनिपाते' सेः विग्रह में 


नियतविभक्तिक होने के कारण गो हब्द को उपसजंनत्व होने से गोस्त्रियो- 
रुपसर्जनस्य” से हृस्व हो गया, उकार तथा समुदाय से सु विभक्ति, रुत्व एवं 
विसर्ग करने पर “चित्रगु: रूप सिद्ध हुआ । 

( १० ) रूपवदुसायं: ( प्रयोग )--'रूपवती भार्या यस्य' इस विग्रह में 
'अनेकमन्यपदार्थे” सूत्र से रूपवेती सु भार्या सु का बहुत्नीहि समास हुआ । 
समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गया । 'स्त्रियाः पुंवतु० सूत्र 
से रूपवती शब्द को पुंवद्धाव तथा भार्या के आकार को “गोस्त्रियोरुपसर्जन- 
स्थ” से हस्व हो गया । समुदाय से सु विभक्ति, उसे रुत्व तथा विसगे करने 
पर “रूपवद्भार्य:' प्रयोग सिद्ध होता है । 

( ११ ) चित्राजरदगु:, जरच्चित्रगु: ( प्रयोग )--चित्रा जरती गौर्यस्यः 
इस विग्रह में 'अनेकमन्यपदार्थे” सूत्र से बहुत्रीहि समास हुआ । समासल्ातु 
प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गया। 'स्त्रिया: पुंवत्‌०' सूत्र से गोरूप 
समानाधिकरण स्त्रीलिज्ध उत्तरपद के परे रहते जरती शब्द को पुंवद्भाव 
हुआ । गो शब्द को उपसंज॑नहृस्व तथा विभक्तिकार्य करते पर “चित्रा- 
जरदूगु:' रूप सिद्ध हुआ । 

“चित्रा च जरती च चित्राज रत्यौ; चित्राज रत्यौ गावो यस्य इस प्रकार 

इन्द्रगर्भक बहुब्नीहि करने पर भी गो शब्द के परे रहते जरती शब्द को 
पुंबद्भाव करने पर 'चित्राजरद्गु:” रूप ही सिद्ध होगा । 

“'जरती चासौ चित्रा च”ः इस विग्रह में कर्मधारय करने के बाद जा 
चित्रा” रूप निष्पन्त होता है। यहाँ पर 'पुंबल्कमंधा रमजातीयदेश्ीयैषु से 
जरती शब्द को पुंवद्धाव होने के कारण डीप्‌ प्रत्यय की निद्ृत्ति हो जाती है । 
पुनः 'जरच्चित्रा- गौयेस्थ” ऐसा विग्रह करने पर गो शब्द के परे पुंवद्धाव का 
विधान होने पर 'जरच्चित्रगु:' ऐसा रूप सिद्ध होता है । 8 

मतान्तर के अनुसार “चित्रा जरती गौयस्थ” इस विग्रह अनैकमन्य- 
पदार्थे” से बहुत्रीहि समांस करने के बाद इस त्रिपद बहुब्रीहि में 'स्त्रिया: 
पुंवतु०' सूत्र से न तो जरती शब्द को पुंवद्धाव होगा और नही चित्रा शब्द 
को ही । चित्रा शब्द को इसलिए पुंवद्भाव नहीं होगा चूँकि जरती शब्द बीच 
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में उपस्थित है तथा जरती शब्द को इसलिए पुंवद्भाव नहीं होगा चूँकि चित्रा 
शब्द के बाद उपस्थित होने के कारण उसमें पूर्वंपदत्व का अभाव है । 'स्त्रिया: 
पुंवत्‌० सूत्र में उत्तरपद शब्द समास के अन्तिमावयव में तथा पूर्वपद शब्द 
समास के प्रथमावयव में चूँकि रूढ है, इसलिए इस त्रिपद बहुत्नीहि में न तो 
चित्रा शब्द को ही पुंवदभाव होगा और न ही जरती शब्द को ही । 

वस्तुतस्तु पूर्वपद से यहाँ समास का प्रथमावयव नहीं समझना चाहिए । 
पूर्वपद से तात्पयं है उस पद का जो संमास के अन्तिम पद से पूर्व का पद हो । 
'आनडऋतो इन्द्र” सूत्र के उदाहरण--'होतृपोतृनेष्टोद्गातार:” में यह स्पष्ट 
हो जाता है। उक्त सृत्र का अर्थ है कि 'हन्द्र समास में ऋदन्तों अर्थात्‌ ऋका- 
रात्त शब्दों को उत्तरपद के परे रहते आनडः आदेश हो ।” वहाँ पर होता 
च पोता च नेष्टा-च उद्गाता च' ऐसा विग्रह करके इन्द्र समास किया गया 
है । वहाँ पर उद्गातृ शब्द के परे रहते जिस प्रकार होतृ तथा पोतृ शब्दों को 
छोड़ कर केवल नेष्ट्‌ शब्द को ही पूर्वपद मानकर आनडः आदेश हुआ है, 
उसी प्रकार “चित्रा जरती गौर्यस्य'. इस विग्रह में बहुत्रीहिसमासानन्तर गो 
शब्द के परे रहते जरती शब्द को ही पूर्वपद मानकर उसे पुंवदभाव होगा 
तथा 'चित्रजरद्गु: ऐसा रूप सिद्ध होगा; यही उचित है । 

( १२ ) कल्पाणीपञ्चसा राज्रय:, स्त्रीप्रमाण: ( प्रयोग )--“कल्याणी 
पञचमी यासां रात्रीणाम्‌! इस विग्रह में कल्याणी सु पञ्चमी सु का “अनेक- 
'मन्यपदार्थे” सूत्र से बहुत्नीहि समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ 
का लुक हो गया | पत्च बब्द से पूरणार्थंक डट्‌ तथा उसे मट्‌ करने पर एवं 
टित्वात्‌ डीप्‌ प्रत्यय जाने पर पञचमी दाब्द बनता है इसलिए प्रणार्थक 
प्रत्ययान्त होने के कारण उसके परे कल्याणी शब्द को 'स्त्रिया: पुंवत्‌०” सूत्र से 
पुंबदृभाव नहीं हुआ । “पूरणार्थप्रत्वयान्त जो स्त्रीलिज्ध तदन्त तथा प्रमाण्यन्त 
बहुब्रीहि से अप्‌ श्रत्यय हो' एतदर्थक 'अप्पूरणीप्रमाण्यो:' सूत्र से समासान्‍्त 
अप्‌ प्र॒त्यय हुआ, “यस्येति च' सूत्र से पञचमी के इंकार का छोप हो गया, 
समुदाय से जस्‌ विभ्क्ति, सवर्णदीय, स्‌ को रुत्व-विसर्ग करने पर 'कल्याण- 
पञ्चमा: प्रयोग सिद्ध हुआ । ४ 

इसी प्रकार 'स्त्री प्रमाणी वस्य इस विद्रह में 'अनेकमन्यपदार्थे” से उहुब्रीहि 
समास हुआ | समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक हो गया । स्त्रीशब्दं 
चूंकि नित्यस्त्रीलिज्ध होने के कारण अभाषितपुंस्क है, अतः “स्त्रिया: पुंवत्‌०' 








बहुत्री हि-समास । ६१ 


से उसे पुंबदुभाव नहीं होगा। “अप्पूरणीप्रमाण्यो: सूत्र से समासान्‍्त अप्‌ 
प्रत्यय, 'यस्येति च॑' से ईकार का लोप तथा विभक्तिकाय करने पर “स्त्रीप्रमाण:' 
प्रयोग सिद्ध होगा । ; 

( १३ ) कल्याणपञ”चसीक:, बहुकतृ क: ( प्रयोग )-- 'कल्याणी पञ्चमी 
यस्य पक्षस्य” इस विग्रह में कल्याणी सु का पञ्चमी सु के साथ अनेकमस्य- 
प्रदार्थें' से बहुत्नीहि सम।स हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक्‌ 
हो गया । 'नद्चन्त एवं ऋदन्त बहुब्नीहि से कप प्रत्यय हो' एतदर्थक “नद्युतश्न' 
सूत्र से समासान्त कप्‌ प्रत्यय हुआ । अनुबन्धंलोप हो गया । “स्त्रियाः पुंवतु०' 
सूत्र से कल्याणी छाब्द को पुंवद्भाव हो गया। 'क प्रत्यय के परे अण्‌ को 
हस्व हो” एतदथेक्र 'के5ण:” सूत्र से पदच्चमी के ईकार को हस्व प्राप्त हुआ 
किन्तु 'कप्‌ के परे अण्‌ को ह्ृस्व नहीं हो' एतदर्थक 'न कपि' सूत्र से निषेध 
होने से एवं विभ्नक्ति कार्य करने से 'कल्याणपञ्चमीक:” प्रयोग सिद्ध हुआ । 
इस प्रयोग में पञचमी शब्द चूँकि पुरणार्थक्र प्रत्ययान्त है. अतः उसके परे 
रहते कल्याणी शब्द को 'स्त्रिया: पुंवत्‌०' सूत्र से पुंबदूभाव नहीं होना चाहिए; 
यदि ऐसा कहा जाय तो उसका समाधान यही है कि तिरोहितावयबव भेद वाले 
पक्ष के अन्य पदार्थ होने से रात्रि अप्रधान है, अतः पञुचमी के परे रहते भी 
कल्याणी को पुंबदुभाव हुआ है। 

इसी प्रकार 'बह॒वः कर्तारो यस्य' इस विग्रह में बहु जस्‌ कर्तू जस्‌ का 
'अनेकमन्यपदार्थे” से बहुब्रोहि समास हुआ । समासत्वात््‌ प्रातिपदिकावयंव 
सुप्‌ का लोप हो गया । ऋदन्तोत्तरपदक बहुकतृ इस बहुब्नीहि से नद्युतश्रा 


सूत्र से कंप्‌ प्रत्यय हुआ। अनुबन्धलोप तथा विभक्तिकायें करने पर “बहु- 


कतृ कः' प्रयोग सिद्ध हुआ । 

“स्त्रिया: पुंबद्‌ भाषित०' सूत्र में 'अश्रियादिषु' कहने का अभिप्राय यह है 
कि प्रियादिगणपठित-ब्रिया, मनोज्ञा, कल्याणी, सुभर्गा, दुर्भंगा, भक्ति:, सचिवा, 
स्वसा, कान्ता, क्षान्ता, सभा, चपला, दुहिता, वामा, अबला तथा तनया-+ 
इतने शब्दों के उत्तरपद के रूप में रहने पर भाषितपुस्क पुवेषद को पुंवदृभाव 
नहीं होगा । अत एवं 'कल्याणी प्रिया यस्य' इस विगह में .'कल्याणीप्रिय: 
ऐसा ही प्रयोग होगा । 

 ( १४ ) सर्वकभार्य:, सर्वप्रिय: ( प्रयोग '--सविका भार्या यस्य इस 
विग्नह में स्रिका सु भारा सु का 'अनेकमत्यवदांथ से बहुद्गीहि सास हुआ । 





5२ समास-प्रक रण 


समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । 'सर्वेनाम को दृत्तिमात्र 
( कऋत्तद्धितसमासैकशेषादि ) में पुंबदभाव हो' एतदर्थक 'सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे . 
पुंवद्भाव:” इस वात्तिक से सविका कों चुंवदृभाव हुआ । भार्या शब्द को उप- 
सर्जन हस्व तथा विभक्ति कार्य करने पर 'सर्वेकभायें:' प्रयोग सिद्ध होता है | 


इसी प्रकार 'सर्वा प्रिया यस्य” इस विग्रह में बहुत्रीहि समास, सर्वा को 
पुंवदूभाव, भार्या के आकार को हस्व तथा विभक्तिकायें करने पर “सर्वप्रियः 
सिद्ध होता है । 

( १५ ) कुक्कुटाण्डमु, मृगपदस्‌ ( प्रयोग )-- कुकक्‍्कुट्या: अण्डम! इस 
विग्रह में कुक्कुटी डस्‌ तथा. अण्ड सु का षष्ठीतत्पुरुष समास हुआ । समास- 
त्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गया। “अण्ड आदि डाब्दों के परे 
कुककुटी आदि शब्दों को पुंवदूभाव हो” एतदर्थक “कुक्करुट्यादीनामण्डादिषु' 
इस वात्तिक से कुक्कुटी शब्द को पुंवदभाव होने के कारण उससे स्त्रीत्वविवक्षा : 
में विहित जातिरक्षण-छीष्‌ की निवृत्ति हो गईं। विभक्तिकार्म करने पर 
#कुक्क्रुटाण्डम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार “मृग्या: पदम्‌” इस विग्रह में समासोपरान्त मृगी शब्द को 
पुंवदूभाव होने पर “मृगपदम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। 'मृग्या: क्षीरम्‌' इस 
विग्रह में मृगक्षीरम्‌ु, 'काक्या: शाव:” इस विग्रह में काकशाव: आदि प्रयोग 
भी इसी प्रकार सिद्ध होते हैं । | 


( १६ ) एतायते, इ्येतायते, दर्शंनीयमानिनी ( प्रयोग )--'एनी इव 
. आचरति इस विग्रह में एनी शब्द से 'कर्तु: व्यडसलोपइच' सूत्र से: क्‍्यडः 
प्रत्यय हुआ । अनुबन्धछोप, 'क्यड्‌ प्रत्यय तथा मानिन्‌ शब्द के परे स्त्रीवाचक 
शब्द को पुंवद्भाव हो! एतदर्थक “क्यहूमानिनोश्र' सूत्र से एनी को पुंवद्धाव 
हुआ, अक्रतसावंधातुकयो:” से एत को दीघे करने पर “एतायते” रूप सिद्ध 
होता है । 

इसी प्रकार 'इ्येनी इव आचरति” इस विग्रह में 'इ्येतायते” रूप सिद्ध 
होगा । स्वभिन्‍्नां काख्िद्‌ दर्नीयां स्त्रियं मन्‍्यते” इस अथे में “दर्शनीय- 
मानिनी' रूप निष्पन्त होता है। “मन्‌! धातु से 'मनः” सूत्र से णिनि प्रत्यय 
तथा प्रस्तुत सूत्र से दशनीया को हस्व करने पर 'दर्शनीयमानिनी” रूप सिद्ध 


होता है । 
है 
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(१७) पाविकामार्य: रसिकामायं:.. आदि ( प्रयोग )--'पचतीति 


 पाचिका' । पच्‌ धातु से कत्रे्थ में पण्वुल, अनुबन्धलोप, टापू, इत्व जादि करने 


पर 'पाचिका' सिद्ध होता है । 'पाचिका भार्या यस्य” इस विग्रह में पाचिक्रा सु 
भार्या सु का 'अनेकमन्यपदार्थ' से बहुब्नीहि समास हुआ ). समासत्वात्‌ प्राति- 
पदिकावयव सुप्‌ का 'छोप हो गया । “स्त्रियाः पुंवत्‌०” सूत्र से पाचिका को 
पुवद्धाव प्राप्त था, किन्तु 'ककार' जिसकी उपधा में हो ऐसा स्त्रीवाचक शब्द 
पुंचत्‌ नहीं हो एतदर्थक .न कोपधाया: से पुंवत्व का निषेध किया गया | 
भार्या के आकार को उपसजंन-ह्ुप्व हुआ | समुदाय से सु विभक्ति, रुत्व एवं 
विसग करने पर “पराचिकाभायें:' प्रंयोग सिद्ध होंगा । इसी प्रकार “रसिका 
भार्या यस्य” इस. विग्रह में समासोपरान्त कोपध होने के कारण रसिक्रा को 


_ पुंवत्व न होने से “रसिकाभायें:” प्रयोग सिद्ध होगा । 


मद्विकायते' एवं “'मद्विकामानिनी” आदि स्थानों में भी पुंवत्व का निषेध 
होने के कारण ये प्रयोग सिद्ध होंगे । 

(१८ ) सख्ज्ञापूरण्पोइच ( सुत्र )--इस सूत्र में 'स्त्रियाः पुंवतु०” सूत्र से 
(पुंचत तथा “न कोपधाया:' सूत्र से “नं” की अनुवृत्ति आती है। संज्ञा में तथा 
पूरणीप्रत्ययान्त को पुंवद्भाव नहीं हो” यही सूत्रा्थ है। उदाहरण है--दत्ता- 
भाये: आदि । | 

दत्ता भार्या यस्य' इस विग्रह में 'अनेकमन्यपदार्थे' से दत्ता सु भार्या सु का 
बहुश्नीहि समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गया । 
'स्त्रिया: पुंवत्‌०' सूत्र से दत्ता शब्द को पुंवद्भाव प्राप्त था, किस्तु यहाँ संज्ञा 


: अर्थ में 'संज्ञापूरण्योश्व' सूत्र से उसका निषेध हुआ । भार्या के आकार को 


उपसर्जन हृस्व तथा समुदाय से सु विभक्ति, रुत्व एवं विसगे करने पर दत्ता- 
भाये:' प्रयोग सिद्ध होता है| इसी प्रकार 'दत्तामानिनी' में 'क्यड्मानितोश्व 
सूत्र से दत्ता शब्द को जो पुंवदुभाव प्राप्त था, उसका संज्ञा अथे में प्रस्तुत सूत्र 
से निषेध होने के कारंण “दत्तामानिनी' प्रयोग ही सिद्ध होता है | 
पूरणप्रत्ययान्त का उदाहरण है-- पञचमीभाये: ।'पञ्चमी भार्या यस्यँ इस 
विग्रह में बहुत्नीहि समास, प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक्‌ “स्त्रियां: पुंवतु० 
से पञठचमी शब्द को पुंवद्भाव प्राप्त हुआ, किन्तु पूरणप्रत्ययान्त होने के कांरण 
'संज्ञापूरण्योश्व' सूत्र से उसका निषेध होने के कारण तथा भार्या के आकार, 
को उपसर्जन-हस्व विभक्तिकार्य करने पर 'पञ्चमीभायें:' प्रयोग सिद्ध होता है | 
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( १८ ) वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धवितस्थारक्तविकारे ( सुत्र )--इस सूत्र में। 
“स्त्रिया: पुंवत्‌०' से 'पुंवत्‌” तथा 'न कोपधाया:” से “न” की अनुद्ृत्ति आती है। 
: “बृद्धि शब्द से विहित जो बृद्धि उसका हेतु जो रक्त एवं विकाराथ तद्धितभिन्न 
तद्धित तदन्त स्त्रीवाचक शब्द को पुंवदृभाव नहीं. हो” यही सूत्रार्थ है। 
उदाहरण है-- स्रौष्ती भायें: आदि । 

'खुघ्ने भवा' इस अर्थ में 'तत्र भवः” इस सूत्र से अण्‌ प्रत्यय तथा “टिड्ढा- 
णत््‌०' से झीप्‌ करके “स्रौघ्नी” शब्द बनता है । 'स्रौघ्ती भाया यस्य” इस विग्रह 
में स्रौध्ती सु भार्या सु का “अनेकमन्यपदार्थे” सूत्र से बहुब्नीहिं समास हुआ। 
समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक हो गया । 'स्त्रिया: पुंवत्‌०' सूत्र से 
स्रौष्ती शब्द को पुंवद्भाव प्राप्त था, किन्तु ख्रौध्नी शब्द में जो “तद्धितेष्व- 
चामादे: से आदि अच्‌ को बृद्धि हुई है, उसका. हेतु अण्‌ प्रत्यय है, जो रक्ता- / 
थक या विकाराथंक तद्धित प्रत्यय से भिन्‍न तद्धित प्रत्यय है तथा स्रौष्नी शब्द 
तदन्त है, अतः “बद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्यारक्तविकारे' सूत्र से स्रौष्ती शब्द 
को पुंवद्भाव नहीं होगा । भार्या के आकारं को उपसर्जन-हस्व तथा विभ- 

क्त्यादि कार्य करने पर 'स्रौध्नीभायें:? सिद्ध होगा।... । 

“कषायेण रक्ता” इस अथं में कषाय शब्द से 'तेन रक्‍त॑ रागात्‌' से अण्‌ 
करने पर “काषायी” शब्द बनता है। “काषायी कन्या यस्य” इस विग्रह में 
काषायकन्थ:' ही होगा, चूंकि रक्तार्थकः अण रूप तद्वित प्रत्यय के कारण यहाँ 
बृद्धि हुई है तथा तादृश तद्धितप्रत्ययान्त स्त्रीवाचक शब्द काषायी है, - अत: 
यहाँ पर पुंवदृभाव का निषेध प्रस्तुत सूत्र से नहीं होगा । 

इसी प्रकार 'हेम्नो विकार:” इस अर्थ में “अनुदात्तादेश्व' से विकाराथं में 
अब तथा स्त्रीत्वविवक्षा में डीपू करने पर. 'हैमी' शब्द बनता है । 'हैमी 
मुद्रिका यस्य' इस विग्रह में समासादि करने पर प्रस्तुत सूत्र से पुंबद्भाव का 
निषेध न करने के कारण “हैममुद्विक:” प्रयोग ही सिद्ध होगा। 

( २० ) स्वाज्जाच्चेतः ( सूत्र )-इस सूत्र में “स्त्रिया: पुंवत्‌” सूत्र से 
'पुंबत्‌ तथा 'न कोपधाया:' से 'न” की अनुद्धत्ति होती है । 'स्वाज्रवाचक शब्द 
से जो ईकार प्रत्यय हो तदन्त स्त्रीवाचक शब्द को पुंवदृभाव नहीं हो” यही 
सृत्रार्थ हैं। उदाहरण है--सुकेशीभाय॑: । 'सु शोभना केशा: यस्या:' इस अर्थ 
में 'स्वाज़ाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात्‌' सूत्र से डीष्‌ प्रत्यय करने पर “सुकेशी' 
रूप बनता है। 'सुकेशी भार्या यस्य” इस विग्रह में सुकेशी सु भार्या सुका 
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अनेकमन्यपदार्थे' सूत्र से बहुत्रीहि समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव 
सुप्‌ का लुक हो गया । 'स्त्रिया: पुंवत्‌०' सूत्र से सुकेशी शब्द को पुंवदभाव 
प्राप्त था, किन्तु 'स्वाज्भात्वेत:' सूत्र से उस का निपेध क्रिया गया | भार्या के 
आकार को उपसर्जन-हस्व, सु विभक्ति, रुत्व एवं विसगे कऋरने पर “सुकेशी- 
भाये:' रूप सिद्ध होता है । 

सूत्र में स्वाज्ञात्‌ ऐसा कहने के कारण ही 'पटुवी भार्या यस्य इस ब्रिग्रह 
में समाक्षादि करने के बाद “स्त्रियां: पुंवृत्‌०' सूत्र से पट्वी शब्द को पुंवदृभाव 
हो जाता है, चूँकि पटु शब्द गुणवाचक है, स्वाज्भरवाचक नहीं तथा उसी से 
वोतोगुणवचनात्‌' सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय लाने पर पद्वी शब्द बनता है | 

सूत्र में यदि ईत: नहीं कहां जाय तो “अकेशंभार्य:' आदि में भी पुंवदृभाव 
_ का निषेध होने लगेगा । वहाँ पर “अविद्यमाना: केशा[: यस्या: इस विग्रह में 
तञ्ोः्स्त्यर्थानां वाच्यो वां चोत्तरपदंछोपश्र' ड्रस वात्तिक से समास तथा 
विद्यमान शब्द का लछोप हो जाता है । स्वाज्भवांचक होने पर भी 'सहनबविद्य- 
मातपूर्वाच्च' सूत्र से छीप्‌ का निषेध होने के कारण अकेश शब्द से ठापू ही 
किया जाता है तथा “अकेशा' यह रूप बनता है। “अकेशा भार्या यस्य” इस 
विग्रह में बहुत्नीहि समास करने पर. 'स्त्रिया: पुंवत्‌०” से अकेशा शब्द को 
पुंबद्भाव होने से, एवं भार्या शब्द को उपसर्जन-हृस्व तथा विभक्त्यादि कार्य 
करने पर “अकेशभारये:” रूप सिद्ध होता है । हे 

यदि सूत्र में 'ईत:” न कहा जाय तो आकारान्त अकेशा शब्द को भी 
स्वाज्भवाचकत्वात्‌ पुंवदभाव का निषेध हो जायगा । 

: ( २१ ) जातेइ्च ( सूत्र )--इस सूत्र में भी 'स्त्रियाः पुंवत्‌०” से पुंवत्‌ 
तथा 'न कोपधाया:” से न पद की अनुवृत्ति आती है । “'जातिवाचक शब्द से 
पर जो स्त्रीप्रत्यय है, तदन्त स्त्रीवाचक हाब्द को पुंवद्भाव नहीं हो' यही 
मूत्राथ है। इसका उदाहरण है -शुद्वाभाय:, ब्राह्मणीभाये: । 

'शूद्रा भार्या यस्य' तथा “ब्राह्मणी भार्या यस्य” इस विग्रह में 'अनेकमन्य- 
पदार्थे! से समास, समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक, शूद्रत्वजाति- 
विद्धिष्टा शूद्रा तथा ब्राह्मणत्वजातिविशिष्टा ब्राह्मणी को 'स्त्रियाः पवह्‌० 
सूत्र से प्राप्त पुंद्भाव का “जातेश्न' सूत्र से निषेध किया गया। दोनों ही 
प्रयोगों में भाया शब्द को उपस्जन-हस्व, सु विभक्ति रुत्व तथा विसगे करने 
पर क्रमशः 'बूद्राभाय॑:” तथा 'ब्राह्मणीभाये:' प्रयोग सिद्ध होते हैं । शूद्र शब्द 
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से 'शूद्रा चामहत्पूर्वाजाति: सूत्र से टाप्‌ रूप सत्रीप्रत्यय- आया है, जबकि ब्राह्मण 
शब्द से 'शाड्गरवाद्यत्रों डीन्‌' से डीनू रूप स्त्रीप्रत्यय आया है. - 


( २२) आसन्‍्नविशाः ( प्रयोग )--'विशते: आसन्‍्ना' इस विग्रह में 
विशति ड्सू आसन्‍्न जस्‌ का 'सड्झुयेयारथंक सड्ख्यावाचक सुबन्त के साथ 
अव्यय, आसन्‍न, अद्र, अधिक और सडरुयावाचक समर्थ सुबन्त समस्त होते 
हुए बहुन्नीहिसंज़्क हो” एतदर्थक “सड्ख्ययाव्ययासन्नाद राधिकसडरूया:._ सडझ- 
ख्येये सूत्र से बहुत्रनीहि समास हुआ | यहाँ पर “अनेकमन्यपदार्थ' से 'विशते:' 
का प्रथमान्त न होने के कारण समास न होने से बहुत्नीहि समास करने के 
लिए इस सूत्र का विधान किया गया है । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ 
का लुक हो गया । सूत्र में अव्यय, आसन्‍्न आदि प्रथमान्तत्वेन निर्दिष्ट है, अतः 
आसन्न शब्द को उपसर्जनसंज्ञा तथा उसका पूर्वप्रयोंग किया गया । 'सझूख्येय 
अर्थ में सड्ख्यावाचक को जो बहुब्रीहि हो, उससे समासान्‍्त डचू्‌ प्रत्यय हो, 
बहु और गण शब्दान्त को छोड़कर' एतदर्थंक “बहुब्नीही संख्येये डजबहुगणात्‌' 
सूत्र से समासात्त डच्‌ प्रत्यय हुआ, अनुबन्धलोप करने से डच्‌ में अ बचा रहा। 
भसंज्ञक विशतिशब्द के ति का लोप हो डित्प्रत्यय के परे रहते” एतदर्थक 
तिविशतेडिति' सूत्र से विशति के ति का डित्वात्‌ भसंज्ञा होने के कारण लोप 
हो गया । 'अतो मुंणे” से पररूप करने के बाद समुदाय से जस्‌ विभक्ति आने 
पर “आसन्नविशा: प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'अदूरत्रिंशाः, अधिक- 
चत्वारिशा:' आदि सिद्ध होंगे। इन प्रयोगों में डच्‌ प्रत्यय करने के वाद 
डित्वातू भसंज्ञा एवं टिलोप करने पर ये प्रयोग सिद्ध होंगे । 





( २३ ) केश केशि, दण्डादण्डि, मुष्टामुष्टि ( प्रयोग )--'केशेपु केशेपु 

: गृहीत्वेदं युद्ध प्रदृत्तमू' इस अर्थ में केश सुप्‌ केश सुप्‌ का 'तत्र तेनेद्मिति 
सरूपे' सूत्र से बहुत्रीहि समास हुआ । सूत्र का अर्थ है--'ग्रहणरूप अर्थ द्योत्य 
रहने पर सप्तम्यन्त सरूप पदों को, प्रहरणरूप अर्थ द्योत्य रहने से तृत्तीयान्त 
सरूप पदों को इदं युद्ध प्रवृत्तम्‌' इस अर्थ में कर्मव्यतिहार की प्रतीति होने पर 
विकल्प से बहुत्रीहि समास हो! । सूत्र में इति शब्द से यह विषय-विश्येप उप+ 
लब्ध होता है । समासोपरान्त समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छूकू हो 
गया । “कर्मव्यतिहार में जो बहुत्नीहि हो उससे समासान्त इच  प्रत्यय हो' एत- 
दर्थक “'इच्कर्मव्यतिहारे' सूत्र से समासान्‍्त इचू प्रत्यय हुआ । “अन्येषामपि 
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दृब्यते' यूत्र से प्रथम केश शब्द को दीघे हो गया, भसंज्ञा, द्वितीयकेश शब्द के 
अकार का लोप, इच्‌ प्रत्यय का तिष्ठद्गुप्रभृति में पाठ होने से केशाकेशि को 
अव्ययत्व तथा समुदाय से आयी हुई सु विभक्ति का “अव्ययादाप्सुप:' से लोप 
करते पर 'केशाकेशि' प्रयोग सिद्ध होता है । 

दण्डें: दण्ड: प्रहत्येदं युद्ध प्रद्नत्तम्‌' इस अर्थ में दण्ड भिस्‌ दण्ड भिस्‌ का 
तित्र तेनेदमिति सरूपे” से बहुब्रीहि समास, समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ 
का लुक्‌ । 'इच्कर्मेव्यतिहारे' से समासान्त इच्‌ “अन्येषामपि दृश्यते” से पूरवेपद 
को दीघे, भत्वात्‌ अकार का लोप, अंव्ययत्वात्‌ सु विभक्ति का लोप करने पर 
दण्डादण्डि! प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'मुष्टिभिः मुष्टिभिः, अथवा 
कि मुष्ट्या प्रहृत्येदं युद्ध प्रदकत्तम! इस .विग्रह में 'मुष्टीमुष्टि' रूप सिद्ध. . 
होगा । । 

( २४ ) सपुत्र:, सहपुत्नो वा आगतः ( प्रयोग )--'पुत्नेण सह आगतः: इस 
कर्थ में 'तुल्ययोग अर्थात्‌ सादृह्य अर्थ में विद्यमान सह शब्द तृतीयान्त के साथ 
समस्त हो तथा वह बहुन्नीहिसंज्ञक हो” एतदर्थक 'तेन सहेति तुल्ययोगे' से बहु- 


ब्रीहि समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक्‌ हो गया । सह 


को प्रथमान्तत्वात्‌ उपस्जेनत्व एवं उसका पूर्वृप्रयोग हुआ । -बहुत्नीहि का अव- 
यव.उपसर्जन सह” को विकल्प से 'स” आदेश हो” एतदर्थक 'वोपस्जनस्य” सूत्र 
से सह को स आदेश हो गया-। समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव कार्य करने पर 
सपुत्र:' प्रयोग सिद्ध हुआ | स के आदेशाभाव पक्ष में 'सहपुत्र:: रूप सिद्ध हुआ । 
( २५ ) स्वस्ति राज्ञे सहपुत्राय, सहासात्याय ( प्रयोग )यहाँ पर 
सहपुत्राय, सहाम।त्याय” आदि में 'तेन सहेति तुल्ययोगे' से बहुत्नीहि समास 
तो होगा, किन्तु 'बोपसजेनंस्य' सूत्र से सह को स आदेझ नहीं होगा, क्योंकि 
“आश्षीर्वाद अथे में सह॒शब्द प्रकृत्या अर्थात्‌ जैसे का तैसा रहे एतदर्थक 
'प्रकृत्याशिषि' सूत्र से उसका निषेध किया जाता है। यहाँ पर पुत्र सहित 
राजा को या अमात्य सहित राजा को 'स्वस्ति' के द्वारा आशीर्वाद दिया जा 
रहा है । 
( २६ ) उपदशा: ( प्रयोग )--'दशानां समीपे सन्ति/ इस विग्रह में 
दश आम्‌ उप सु का 'सछूख्ययाव्ययासबन्नादूराधिकसड्ख्या: संख्येयेः सूत्र से 
बहुत्रीहि समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक्‌ हो गया। 
उप इस अव्यय का उपसजेनत्वात्‌ पूर्वप्रयोग हुआ । “बहुब्रीही संस्येये डजबहु- 
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गणात्‌_ सूत्र से समासान्त डचू्‌ प्रत्यय हुआ । अनुबन्धलोप, डित्वात्‌ टिका 
समुदाय से जस्‌ विभक्ति आने पर “उपदशा:' प्रयोग सिद्ध होता है। 


( २७ ) दीर्घंतक्यः, जलजाक्षी ( प्रधोग )--'दीर्घें सक्थिनी यस्य' इस 
* विग्रह में दीघ॑ ओऔ सकक्‍्थिनू औ का “अनेकमन्यपदार्थें” से बहुब्रीहि समास 
हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । 'स्वाज्भवाची जो 
सक्थि तथा अक्षिशब्द तदन्त बहुव्रीहि से षच्‌ प्र॒त्यंय हो” -एतदर्थंक “बहुब्रीहो 
सक्थ्यक्षणो: स्वाद्भात्‌ षच्‌ः इस सूत्र से समासान्त षच प्रत्यय हुआ । अनुबन्ध- 
लोप, “नस्तद्विते' सूत्र से टिलोप, सु विभक्ति, रुत्व. एवं विसर्ग करने पर 
दीर्घेसक्य:' प्रयोग सिद्ध होता है। ! ८ 
इसी प्रकार “'जलजे इव अक्षिणी यस्या:” इस विग्रह में जलज औ कक्षिन्‌ 
ओ का “अनेकमन्यपदार्थे” से बहुबत्रीहि समास हुआ । समासत्वात्‌ प्राति- 
पदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया | “बहुब्नीहौ सकथ्यक्षणो: स्वाज्भात्पच्‌' 
सूत्र से समासान्त षच्‌ प्रत्यय हो गया, अनुबन्धलोप, “नस्तद्धिते' से टिलोप, 
षित्वात्‌ 'षिद्गौराद्रिभ्यइच” से छीषू तथा सु विभक्ति आने पर “जलजाक्षी' 
रूप सिद्ध होता है। ' : 


( २८ ) पचछाइगुलूं दारु ( प्रयोग )--'पतञ्च अड्गुलयो यस्य” इस विग्रह 
में पञ्च जस्‌ अडुगुलि जस्‌ का “अनेकमन्यपदार्थे” से बहुत्रीहि समास, समासत्वात्‌ 
प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक्‌ 'दारु अर्थ में अड्गुल्यन्त बहुत्नीहि से षच्‌ हो' 
एतदर्थेक 'अड्गुलेदाहणि' सूत्र से समासान्त षच्‌ हुआ, अनुबन्धलोप, “यस्येति 
च' से इकार का लोप, सु विभक्ति अमादेश, पूर्वरूप करने पर 'पत्चाडगुलम्‌ 
रूप सिद्ध होता है । 


( २४ ) ह्विमधं:, त्रिम॒र्ध: ( प्रयोग )--'द्ौ मूर्धानौ यस्य” इस वितग्रह में 
द्वि औ मूधेन्‌ औ का 'अनेकमन्यपदार्थे' से बहुत्रीहि समास हुआ । समासत्वात्‌ 
पभ्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गया | 'द्वि एवं त्रि शब्द से पर मूध॑न्‌ शब्द 
को ष प्रत्यय हो बहुब्रीहि में! एतदर्थक्र 'द्विनिभ्यां पो मूध्नें: इस सूत्र सेष | 
परत्यया हुआ। भनुबन्धलछोप, 'नस्तद्धिते' से टिलोप, सु विभक्ति, रुत्व एवं विसर्ग 
करने पर “द्विमूर्ध:' प्रयोग सिद्ध होगा । 

इसी प्रकार 'त्रयो मूर्धानो यस्य” इस विग्रह में त्रि जस्‌ मूर्धन्‌ जस्‌ का 
बहुत्रीहि समास, प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक, प्रस्तुत सूत्र से ष प्रत्यय, 








॥ | बहुब्रीहि.समास 00 ६४ 
॥ | 


ः 'नस्तद्धिते' से टिलोप, सु विंभक्ति, रुत्व एवं विसग॑ करने पर “त्रिमूर्धः” 


नि 


सिद्ध होगा । ४ गत 

(३० ) अन्तर्कोमः, बहिलोंमः ( प्रयोग )--'अन्त: ( अन्तःस्थानि ), 
लोमानि यस्य' इस विग्रह में बहुत्रीहि समास, समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव 
सुप्‌ का लुक, “अन्तर तथा बहिस्‌ं शब्द से पर लोमनू शब्द से बहुब्रीहि में 


$ समासान्‍्त अप्‌ प्रत्यय हो' एतदर्थंक “अन्तबंहिभ्यां च लोम्नः सूत्र से समा- 


सान्त.अप्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप, टिलोप तथा विभक्तिकायें करने पर '“भन्त- 


.लॉम:” प्रयोग सिद्ध हुआ । इसी प्रकार 'वहिः ( बहिःस्थानि ) लोमानि यस्य/ 


ः इस विग्रह में समासादि, प्रस्तुत सूत्र से समासान्त अप्‌, “नस्तद्धिते'! से टिलोप 


. एवं विभक्तिकार्य करने पर “बहिलोंमः” रूप सिद्ध होता है । 


है ( ३१ ) द्रणस: खरणस: ( प्रयोग )--द्व॒ुरिव नासिका यस्य' इस विग्रह 
में दर सु नासिका सु का “अनेकमन्यपदार्थें” से बहुब्रीहि समास हुआ। समा- 
सत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक्‌ हो गया । 'नासिकाडब्दान्त बंहुव्रीहि 


से अच्‌ प्रत्यय हो तथा. नासिका शब्द को नस्‌ आदेश हो, यदि स्थूल शब्द पूर्व. 


में न हो तो” इंस अर्थवाल्ले “अज्नासिकाया: संज्ञायां नस चास्थूलात्‌ः सूत्र से 


: नासिका शब्द को नस्‌ आदेश . हुआ। सु विभक्ति रुत्व एवं विस 


समासान्‍्त अचू प्रत्यय तथा नासिका शब्द को नस्‌ आदेश हो गया । (पुर्वेपदस्थ 
निमित्त से पर नकार को णकार हो संज्ञा में गकार के व्यवधान में न हो 
एतदर्थंक 'पूर्वंपदादसंज्ञायामगः” सूत्र से नकार को णत्व हो गया, विभक्तिकाय॑ 
करने पर 'दुणसः” प्रयोग सिद्ध हुआ। इसी प्रकार 'खर इव नासिका यस्यः 
इस विग्रह में 'खरणस:” प्रयोग सिद्ध होगा । 

( ३२ ) उनन्‍्नेस: ( प्रयोग )--'उन्नता नासिका यस्य” इस विग्रह में 


* प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यों वा चोत्तरपदलोप:” इस वात्तिक से बहुब्रीहि 


समास तथा नता शब्द का लोप हो गया। 'प्र आदि उपसर्ग से पर जो 
नासिका शब्द तदन्‍्त बहुब्रीहि से अचु प्रत्यय हो तथा नासिका शब्द को नस्‌ 
आदेश हो' एतदर्थक “उपसर्गाच्च' सूत्र से समासान्त अच्‌ प्रत्यय तथा 
ग॑ करने पर 
“उन्नसः' प्रयोग सिद्ध हुआ । । थे 

(३३ ) प्रणसः ( प्रयोग )--प्रगता नाप्तिका यस्‍्थ/ इस विग्रह में 
प्रादिश्यों धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोप:' इस वात्तिक से बहुव्रीहि 
समास तथा गता शब्द का लोप हो गया। 'प्रादि. उपसगं से पर जो नासिका 
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शब्द तदन्त बहुब्नीहि से अच्‌ प्रत्यय हो तथा नासिका शब्द को नस्‌ आंदेश हो 
एतदर्थक “उपसर्गाच्च” इस सूत्र से समासान्त अचू प्रत्यय हुआ तथा नासिका 
शब्द को नस्‌ आदेश हो गया । “उपसगंस्थ निमित्त से पर नकार को क्‍ 
प्रकार से णकार हो' एतदर्थक “उपसर्गाद बहुलेम्‌” सूत्र से णत्व होने पर त्तथा 
विभक्तिकाय करने पर “प्रणस:” प्रयोग सिद्ध होता है। ४ 

( ३४ ) विग्र: ( प्रयोग )--'विगता नासिका यस्य' इस विग्रह में “प्रादि- 
भ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोप:” से बहुत्नीहि समास तथा गतारूप 
उत्तरपद का लोप हो गया | समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो 
गया । “वि उपसग्रे से पर जो नासिका शब्द तदन्त बहुब्रीहि से समासान्त अच्‌ 
प्रत्यय हो तथा नासिका शब्द ग्रादेश को प्राप्त करे” एतदर्थक 'बेग्ों' वक्तव्य: 

इस वात्तिक से समासान्‍्त अचू प्रत्यय तथा नासिका शब्द को ग्र आदेश हुआ । 
भत्वात्‌ 'यस्येतिं च' से अकार का लोप, सु विभक्ति, रुत्व एवं विसर्ग करने पर 
“विग्न:' प्रयोग सिद्ध हुआ । ; | 

( ३५ ) विर्यः ( प्रयोग )--“विगता नासिका यस्य' इस विग्रह में विगता 
सु नासिका सु का “प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदछोपः” इस 
वातिक से बहुब्रीहि समास तंथा गतारूप धातुज उत्तरपद का लोप हो गया । 
समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हुआ । “वि उपसर्ग से पर जो 
नासिका शब्द तंदन्त बहुत्नीहि से समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो तथा नासिका शब्द 
रथ आदेश को प्राप्त करे! एतदर्थंक “र्यश्न' इस वारतिक से समासान्त अच्‌ 
अत्यय तथा नासिका शब्द को रुय आदेश हुआ ।. 'यस्येति च” से अकार का 
लोप, सु विभक्ति, रुत्व एवं विस्ग करने पर “विख्य:” प्रयोग सिद्ध हुआ । 

( ३६ ) सुप्रातः, सुशबः, सुदिवः आदि ( प्रयोग )--'शोभनं प्रातरस्य' इस 
विग्रह में 'अनेकमन्यपदार्थे' से बहुब्रीहि समास हुआ । प्रातिपदिकावयव सुप्‌ 
लुक हो गया। 'सुप्रातसुश्वसुदिवशारिकुक्षचतुरश्रैणीपदाजपदप्रोष्ठपदाः” सूत्र 

निपातनात्‌ समासान्‍्त अच्‌ प्रत्यय हुआ। “अव्ययानां भमात्रे टिलोप' से 
टिलोप तथा विभक्तिकार्य करने पर 'सुप्राते:” प्रयोग सिद्ध हुआ । " 
इसी प्रकार 'शोभनं दवो5स्य”ः इस विग्रह में सुदवः, शोसनं दिंवा अस्य' 

इस विग्रह में सुदिद: आदि प्रयोग सिद्ध होंगे । 

( ३७ ) अप्रजा: ( प्रयोग )--'अविद्यमाना प्रजा यस्य” इस विग्रंह में 
“नओोःस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः” इस वात्तिक से बहुब्नीहि समास तथा । 






क्न्के 


बहुम्नी हि-समास ु ७१ 


- भस्त्यर्थेंक |विद्यमानरूप उत्तरपंद का लोप हो गया ॥ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का 


लुक हो गया । “"नत्र्‌ दुस्‌ तथा सु से पर जो प्रजा तथा मेधस्‌ छाब्द तदन्त 
वहुब्रीहि से नित्यरूप से असिच्‌ प्रत्यय हो” एतदर्थक “नित्यमसिच्प्रजामेधयो:' 
मूत्र से असिच्‌ प्रंत्यय हुआ । अनुबन्धलोप तथा “यस्येति च” से आकार का 
छोप हो गया । निष्पन्न प्रजस्‌ छाब्द से सु विभक्ति, “अत्वसन्तस्य चाधातो: से 


* दीघे, हृल्डायाब्भ्यी दीर्घात्सुतिस्यपृक्तं हल” से सु का लोप हो गया, सकार 


की रुत्व-विस्ग करने पर “अप्रजा:” प्रयोग सिद्ध हुआ । 
“इसी प्रकार “अविद्यमाना मेधा यस्य” इस. विग्रह में 'अमेधा:” प्रयोग शिद्ध 


- होगा । (दुष्टा प्रजा यस्य' इस विग्रह में दुष्प्रजाः, 'शोभना प्रजा यस्‍्य इस 


विग्रह में सु प्रजा:, 'दुष्टा मेधा यस्य” इस विग्रह में दुर्मेधा: तथा 'शोभना मेघा 


यंस्थ' इस विग्रह में सुमेधा: प्रयोग सिंद्ध होगा । 


( ३८ ) धर्मादनिच्केवलात्‌ ( सुत्र )--'केंवल पूवेपद से पर जो धर्मशब्द 
तदन्त बहुंब्रीहि से समासान्त अनिच प्रत्यय हो” यही सूत्रार्थ है। उदाहरण 
है -कल्याणधर्मा । “कल्याण: धर्मों यस्य” इस विग्रह में 'अनेकमन्यपदार्थे” से 
व्रहुब्नी हि समास हुआ । समासत्वात्‌ फ्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया | 
'धर्मादनिच्केवलात॒' सूत्र से समास्तन्त अनिच्‌ प्रत्यय हुआ । अनुवन्धलोप हुआ । 
समुदाय से सु विभक्ति. नाॉन्‍त कल्याणधर्मन्‌ की उपधा को 'स्वेनामस्थाने 
चाउसम्बुद्धों' से दीघे, सु का 'हल्डयाब्भ्यो०” सूत्र से लोप तथा नकार का 
निलोप: प्रातिपदिकान्तस्य' से छोप करने पर 'कल्याणघर्मा' प्रयोग सिद्ध हुआ । 


सूत्र में केवल शब्द के ग्रहण के कारण ही परम: स्वधर्मो यस्या इस 
क्रिपद बहुब्रीहि में धर्म शब्द से अनिच्‌ प्रत्यय नहीं आता है, क्योंकि स्व शब्द 
यहाँ पर केवल पूर्वपद नहीं है, उससे पूर्व परम शब्द भी पूर्वपद है। ः 

( ३४ ) प्रज्ञ:, संज्: ( प्रयोग )--'प्रगते जानुनी यस्य इस विग्रह मे 
'प्रादिभ्यो धातुजस्थ वाच्यों वा चोत्तरपदलोप:” इस वात्तिक से बहुत्नीहि समास 
तथा धातुज उत्तरपद का लोप हो गया । समासत्वाद्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ 
क। लोप हुआ । “प्र एवं सम्‌ से पर जो जानु छब्द तदन्त बहुत्रीहि में जानुशब्द 
को ज्ु आदेशु हो' एतदर्थेक 'प्रसंभ्यां जानुनोर्जु:” सूत्र से जानु शब्द को ज्ञु आदेश 
हो गया । सु विभक्ति, रुत्व एंवं विसगं करने पर 'प्रशु: प्रयोग सिद्ध हुआ । 
इसी प्रकार 'सज्भते जानुनी यस्य! इस विग्रह में 'संज्ु: प्रयोग सिद्ध होगा । 
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(४०) अध्वेज्ञ:--ऊध्वं जानु: (प्रयोग)--“ऊध्वें जानुनी यस्य” इस विग्रह में 
#अनेकमन्यपदार्थे” से बहुत्रीहि समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ 
का लोप हो गया । “ऊध्वें शब्द से पर जो जानु शब्द तदल्त बहुब्रीहि में जानु 
. शब्द को विकल्प से ज्ञु आदेश हो” एतदर्थक 'ऊर्ध्वाद्विभाषा! सूत्र से जानु शब्द 
को वैकल्पिक ज्ञु आदेश हुआ। आदेशपक्ष में विभक्तिकाय करने पर 'ऊध्वेज्ञु:' 
तथा ज्ञ आदेश क्रे' अभाव पक्ष में 'ऊध्वेजानु:” प्रयोग सिद्ध होता! है । ; 

( ४१ ) हिधच्बा, शाडगंधन्‍्वा ( प्रयोग ) दे धनुषी यस्य” (इस विग्ह में 
“अनेकमन्यपदार्थें' से द्वि औ धनुष्‌ औ का बहुन्नीहि समास हुआ । समासत्वात्‌ 
प्रा तिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गया। “धनुष्‌ शब्दान्त बहुत्रीहि को अनडः 
आदेश हो एतदर्थक 'धनुषश्च” सूत्र से अनड्‌ आदेश हुआ, जो डित्व होने के 

कारण अन्त्यावयव के रूप में हुआ | यण्‌ हो गया । सु विभक्ति आने पर नान्‍्त 
की उपधा को दीघे, सु का लोप तथा नकार का लोप होने से “ह्विधन्वा' प्रयोग 
सिद्ध हुआ । इसी प्रकार 'शार्डर्ग धनुयस्य” इस विग्रह में 'शाइगेंधन्वा' प्रयोग 
सिद्ध होगा । । 

संज्ञा अं में धनुष्‌ शब्दान्त बहुब्रीहि को विकल्प से अनढः आदेश का 
विधान “वा सउज्ञायाम्‌” सूत्र करता है, इसीलिए “शततं धनूंषि यस्य” इस विग्रह 

में 'शतधन्वा' तथा 'शतधनु:” दोनों ही रूप सिद्ध होते हैं । स्यमन्तक उपाख्यान 


में शतधन्वा नामक राजा का वर्णन आया है, इस प्रकार शतधन्वा संज्ञा अर्थ 
में विवक्षित है । | 


( ४२ ) युवजानिः ( प्रयोग )--'युवतिर्जाया यस्य” इस विग्रह में युवति 
सु जाया सु का “अनेकमन्यपदार्थे” से बहुत्रीहि समास हुआ । समासत्वात्‌ प्राति- 
प्रदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । “जाया शब्दान्त बहुब्नीहि को निडः आदेश 
हो एतदर्थक “जायाया निड” सूत्र से जायाशब्दस्थ या के आकार को निडः 
आदेश हुआ । अनुबन्धलोप हो गया। “स्त्रिया: पुंवत्‌०” सूत्र से युवति शब्द 
को पुंवद्भाव होने से 'ति” की भी निश्त्ति हो गई। “बल के परे रहते वकार 
एवं यकार का लोप हो” एतदर्थंक 'लोपो व्योवेलिः सूत्र से यकार का छोप हो 
गया । समुदाय से सु विभक्ति, रुत्व एवं विसग॑ करने पर “युवजानि:' प्रयोग 
लिद्ध हुआ । हर 

( ४३ ) उद्॒गन्धि:, पुतिगन्धि:, सुगन्धि:, सुरभिगन्धि; (प्रयोग)-'उद्गतो 
गन्धो यस्यथ इस विग्रह में 'प्रादिश्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोप:” से । 
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क्‍ समास तथा धातुज उत्तरपद का लछोप हो गया । समासत्वात्‌ प्राति- 
 पदिक्रावय्रव सुप्‌ का भी लोप हो गया । 'उत्‌, पूत्ति, सु तथा सुरक्षि शब्द से 
पर जो गन्धशब्द तदन्त बहुब्रीहि को- इकारान्तादेश हो” एतद्थेक “गन्धस्ये- 
दुत्पृतिसुसु रभिभ्य:” सूत्र से इकारान्तादेश हो गया। सु विभक्ति, रुत्व-विसर्ग 
करने पर “उद्गन्धि:' रूप सिद्ध हुआ | इसी प्रकार 'पूतिगन्धो यस्या इस 
विग्रेह में 'अनेकमन्यपदार्थे” से बहुत्रीहि समास तथा प्रस्तुत सूत्र से इकारान्ता- 
देश करने पर 'पूतिगन्धि:” रूप सिद्ध होगा। 'शोभनो गन्धो यस्य इस विग्रह 
में 'सुगन्धि:' तथा 'सुरभिगेन्धो यस्य” इस विग्रह में 'सुरभिगन्धिः' प्रयोग सिद्ध 
होंगे। ै 
(४४ ) अल्पाख्यायाघ्त्‌ ( सत्र )--जहाँ अल्पार्थ द्योतित हो वहाँ गन्ध 

शब्दान्त बहुत्रीहि को इकारान्त आदेश हो” यही सूत्रार्थ है । इसीलिए “सूपस्य 
गन्धः अर्थात्‌ लेश: यस्मिन्‌ तत्‌ सूपगन्धि भोजनम्‌” अथवा नच्तगन्धि! आदि 
प्रयोग सिद्ध होते हैं । यहाँ पर गन्ध शब्द लेशार्थंक है, जिससे अल्पार्थ द्योतित 
हो रहा है । 

( ४५.) उपमानाच्च ( सूत्र )-- उपमानवाचक से पर जो गन्धदब्द 
तदन्त बहुन्नीहि को इकारान्तादेश हो' यही सूत्रार्थ है। जैसे-पद्मगन्धि: । 
'पद्मस्य इव गन्धियसथ' इस विग्रहे में बहुत्नीहि समास करने पर प्रस्तुत सूत्र से 
इकारान्तादेश किया गया है, क्योंकि पद्मशब्द उपमानवाची है 

( ४६ ) व्याप्नपात्‌ ( प्रयोग )--'व्याप्रस्थेव पादावस्य' इस विग्रह में 
बहुब्रीहि समास करने के बाद .'हस्त्यादिवर्जित उपमानव्ाचक से पर पादशन्द 
के अन्त्य का लोप हो” एतदर्थक 'पादस्य लोपोःहस्त्यादिफ्य: सूत्र से पाद शब्द 
के अन्य अकार का छोप हो गया। सु विभक्ति में “व्याप्नपात्‌' प्रयोग 
तिप्पन्न हुआ । ः 

( ४७ ) वर्षास दन्तस्प दतू ( सुत्र )--इस सूत्र में, “संख्यासुपुर्वेस्य 
सूत्र की अनुबृत्ति आती है, तदनुसार 'सड्ख्यावाचकपूवंक तथा सुधूर्वक वय:- 
सूचक जो दन्त शब्द उसे दतू आदेश हो” यह सूत्रार्थ फलित होता है । 
उदाहरण है--द्विदनू, चतुर्देन्‌ आदि । | 

द्वौ दन्‍्तो अस्य' इस विग्रह में द्वि औ दन्‍्त औ का “अनेकमन्यपदार्थ' से 
बहुत्रीहि समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । 
'वयसि दन्तस्य दतृ” सूत्र से दन्त शब्द को दतू आदेश हो गया। ऋकार की 
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इत्संज्ञा तथा उसका छोप होने से उगित्वात नुम्‌ हो गया । सुलोप तथा. संयो- 
गान्त छोप करने पर 'द्विदन्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ । इसी प्रकार “चत्वारो दन्ता 
यस्य इस विग्रह में “चतुद्देन्‌” प्रयोग सिद्ध होगा । 

( ४८ ) उत्काकुत्‌, विकाकुत्‌ ( प्रयोग )--'उन्नत॑ काकुद॑  यस्य” इस 
विग्रह में 'प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोप:” इस वात्तिक से बहु: 
ब्रीहि समास तथा धातुज उत्तरपद का लोप हो गया । समासत्वात्‌ प्रातिपदि- 
कावयव सुप्‌ का भी लोप हो गया । 'उत्‌ एवं वि के पर जो काकुद शब्द 
उसके अन्त्य का लोप हो” एतदर्थंक 'उद्दिभ्यां काकुदस्य” सूत्र से काकुद शब्द 
के अन्त्य अकार का लोप हो गया । सु विभक्ति छाने पर “उत्काकुत्‌! प्रयोग 
सिद्ध हुआ । इसी प्रकार “विगत काकुदं यस्य' इस विग्रह में 'विकाकुत्‌ प्रयोग 
सिद्ध होता है । काकुद ताल को कहते हैं । 

यदि काकुद से पहले .पूर्ण शब्द रहेगा तो 'पूर्णाद्विभाषा' सूत्र से काकुद 
शब्द के अन्त्य अर्थात्‌ अकार का वैकल्पिक लछोप होने से 'पूर्णकाकुत्‌' तथा 

'पूर्णकाकुद:” दोनों ही रूप बनेंगे । ह " 
: ( ४४ ) सुहन्मिश्रमुदुह दमित्रः ( प्रयोग )--'शोभन॑ हृदयं यस्य” इस 
विग्रह में “अनेकमन्यपदार्थे' से बहुव्रीहि समास, समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव 
छुप्‌ का लुक तथा 'क्रमश: मित्र एवं अमित्र अर्थ में सु तथा दुर शब्द से पर 
हृदय शब्द को हृद्‌ आदेश हो” एतदर्थक 'सुहृददुहं दौ मित्रमित्रयों:” सूत्र से 
. सुहृद तथा दुह्ं द्‌ ऐसा निपातन करने के कारण मित्र अर्थ में 'सुहृद' ऐसा 
प्रयोग सिद्ध होता है | अमित्र अर्थ में दुष्ट हृदयं यस्य इस विग्रह में 'दुह् द' 
ऐसा प्रयोग होता.है । जहाँ मित्र या अमित्र अर्थ नहीं विवक्षित रहता है. वहां 
सुहृदग:*, 'दुह् दयः' ऐसा ही प्रयोग होता है । 

( ५० ) व्यूढोरस्क:ः ( प्रयोग ) -- व्यूढम्‌ अर्थात्‌ विशालम्‌ उरः अर्थात्‌ 
वक्षो यस्या इस “विग्रह में व्यूड सु उरस्‌ सु का 'अनेकमन्यपदार्थे' से बहुब्रीहि 
समास हुआ | समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयद सुप्‌ का लुक हो गया। “उरः 
आदि से बहुब्रीहि में समासान्त कप्‌ प्रत्यय हो! एतदर्थक 'उरः प्रभृतिभ्यः, कप्‌' 
सूत्र से समासान्त कप प्रत्यय हुआ | अनुबन्धलोप, “सो5पदादौ' से विसर्ग को 
सत्व तथा -विभक्तिकाय करने पर “व्यूढो रस्क:” प्रयोग सिद्ध हुआ । 

( ५१ ) प्रियत्तविष्क; ( प्रयोग )--'श्रियं सर्पियेस्थ” इस विग्रह में प्रिय 
सु सपिष्‌ सु का “अनेकमन्यपदार्थे” से बहुत्रीहि समास हुआ। समासत्वात्‌ 
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प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गया । “उर:प्रभृतिभ्य: कप! से समासान्‍्त 
कप्‌ प्रत्यय हुआ । अनुबन्धलोप, 'सो5पदादौ' से विसगे को सत्व तथा 'इण: षः 
से स को पत्व हुआ। सु विभक्ति, रुत्व एवं विसर्ग करने पर 'प्रियसर्पिष्क:' 
प्रयोग सिद्ध हुआ । 

(५२ ) बहुदण्डिका नगरी ( प्रयोग )-- दण्ड: अस्ति अस्प इस अथथे में 
दण्ड शब्द से अत इनिठनौ' सूत्र से इति प्रंत्यय करने पर “दण्डिन्‌! शब्द 
बनता है। “बह॒वः दण्डिन: ( सन्ति ) यस्थाम्‌ ( नगर्य्याम्‌ )” इस विग्रह में 
बहु जस्‌ दण्डिन्‌ जस्‌ का “अनेकमन्यपदार्थे! से बहुत्रीहि समास हुआ,। समास- 
व्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । इन्नन्त बहुब्रीहि से स्त्रीत्व- 
विवक्षा में समासान्त कप्‌ हो' एतदर्थेक “इन स्त्रियाम्‌- सूत्र से समासान्त कप 
प्रत्यय हुआ । समुदाय से टाप्‌ तथा सु विभक्ति में 'बहुदण्डिका' प्रयोग सिद्ध 
हुआ, जो नगरी का विशेषण है । 

( ५३ ) महायशस्कः--सहायशाः ( प्रयोग )-“ महत्‌ यशो यस्य' इस 
विग्नह में महत्‌ सु यशस्‌ सू का “अनेकमन्यपदार्थे' से बहुत्रीहि समास हुआ । 
ममासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सृप्‌ का लोए हो गथा । “अनुक्त स॑ मासान्‍्त शेषा- 
घिकारस्थ बहुत्नीहि से वैकल्पिक कप प्रत्यथ हो' एतदर्थेक शेपाद्विभाषा_ सूत्र 
से कप्‌ प्रत्यय हुआ । अनुवन्धलोप, “आत्महतः ममानाधिकरणजातीययो:* से 
महत्‌ शब्द को आकारान्तादेश हुआ,, मोउयदादौ' से विसर्ग को सत्ः तथा 
विभक्तिकार्य करने पर “'महांयशस्क्र:” प्रयोग सिद्ध हुआ | कैप्‌ के अभाव पक्ष 
में 'अत्वसस्तस्य चाधातो:' से दीर्घ, सुलोप, सकार को रुत्व एवं विसर्ग करने - 
प्र 'महायशा:' प्रयोग सिद्ध होता है । 

( ५४ ) बहुमाछाकः, बहुमालरः:, बहुभालः ( प्रयोग )--वहव्य: माडा: 
यस्य' इस विग्रह में बह्नी जस्‌ का 'अनेकमन्यपदार्थ” से बहुब्रीहि समास 
हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । स्त्रियां: पुवतु० 
यूत्र से बह्ली शब्द को पुंबदृभाव हो जाने के कारण बह्नादिभ्यश्र' से विहित 
डीष की निवृत्ति हो गई। 'शेषाहिभाषा' घूत्र से कपप्रयय हो गया ॥। 
धोस्त्रियोरुपसर्जनस्थ' से प्राम हस्व का “न कपि सूत्र से नित्यनिषेध प्राप्त 
हुआ, किन्तु 'आबन्त को कप के परे विकल्प से हस्व हो' एतदर्थक “आपोछन्‍्य- 
तरस्याम्‌' सूत्र से वैकल्पिक हसस्‍्व का विधान करने के कारण हस्वाभावपक्ष 
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में 'बहुमालाक:! हस्व होने पर “बहुमालक:' प्रयोग सिद्ध हुआ । कप के अभाव 
में “गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य” से हृ्व होने के कारण “बहुमाल:” प्रयोग 
सिद्ध हुआ । 3 

( ५५ ) बहुश्नेयान्‌, बहुश्नेयसी ( प्रयोग /7० बहवः श्रेयांसः अस्य” इस 
विग्रह में बहु जस्‌ श्रेयस्‌ जसू का “अतेकमत्यएदार्थे' से बहुब्रीहि समास हुआ | 
समासत्वात्‌ प्रातिपदिकाइयब सुप्‌ का छोप हो गयः | 'शेषाद्विभाषा” सूत्र से 
समासान्त कप प्राप्त था, किल्यु ईयसन्तोत्तरपदक बहुत्नीहि से कप्‌ नहीं हो' 
एतदर्थंक ईयसश्न” सूत्र से क्रप्‌ का निषेध होने से तथा सु विभक्ति लाने से 
“बहुश्रेयान्‌” प्रयोग सिद्ध होता है । 'अतिशयेन प्रशस्यः या प्रशस्त:” इस अर्थ में 
'द्विवचनविभज्योपपदे तरवीयसुनौ” से ईयसुन्‌ तथा “प्रशस्यस्प श्र: से प्रशस्य 
को श्र आदेश, प्रकृत्येकाच्‌” से श्र को प्रकृतिभाव होने के कारण भत्वात्‌ 


अकार का छोप नहीं हुआ, अतः 'आदगुण: से गुण करने पर 'श्रेयस्‌” शब्द 


बनता है, जिसके 'श्रेयान्‌, श्रेयांसी, श्रेयांस:” रूप पुंल्लिज्भ में चलते हैं ।- 


स्त्रीलिज्ध में 'श्रेयसी, श्रेयस्यी, श्रेयस्यं:” इस प्रकार रूप चलता है । 

-वहुव्यः श्रेयस्य: अस्था:” इस विग्रह में बह्ली जस्‌ श्रेयसी जस्‌ का 'अने- 
कमन्यपदार्थे' से बहुब्री हिसमास, पमासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक, 
'शेषाद्विभाषा' से प्राप्त कप्‌ प्रत्यय का 'ईयसश्च' से निषेध, बह्नी शब्द को 


“स्त्रिया: पुंवत्‌०' सूत्र से पुंबदभाव, 'गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य” से श्रेयसी शब्द के : 


ईकार को प्राप्त हस्व का 'ईयरान्त बहुत्रीहि को हस्व नहीं हो” एतदर्थक्र 
“इंयसो बहुब्रीहेनेति वाच्यम्‌' इस वात्तिक से निषेध, सु विभक्ति, तथा उसका 
छोप करते पर “बहुश्नेयसी' प्रयोग सिद्ध होता है । 


( ५६ ) प्रशस्तञ्ञाता, सुश्राता ( प्रयोग )-- प्रशस्तों भ्राता अस्य” इस 
विग्रह में प्रशस्त सु भ्रातृ सु का 'अनेकमन्यपदार्थे” से बहुत्रीहि समास हुआ । 
समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लछोप हो गया । 'शेषाद्विभाषा” से प्राप्त 
कप्‌ का (पूजार्थक जो भ्रातृशब्द तदन्तः बहुब्रीहि से कप्‌ नहीं हो” एतदर्थक 
4वन्दिते भ्रातुः' सूत्र से निषेध किया गया। सु विभक्ति में 'प्रशस्तश्राता” रूप 
सिद्ध हुआ। |] 


इसी प्रकार “'शोभनो भ्राता अस्य” इस विग्रह में 'सुभ्राता' प्रयोग 
सिद्ध होगा । 
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( ५७ ) फण्ठेकाल: ( प्रयोग )--कण्ठे तिष्ठतीति कण्ठेस्थ: । यहाँ पर 
स्था धातु से 'सुपि स्थः” से क प्रत्यथ करने पर स्थः सिद्ध होता है । “कण्ठेस्थ: 
कालो यस्य” इस विग्रह में “सप्तम्थुपमानपूर्वपदस्य” से बहुत्रीहि समास तथा 
सथ शब्द का लोप हो. गया “अमूर्धमस्तकात्‌ स्ताज्जादकामे सूत्र से सप्तमी 
विभक्ति का अलुक्‌ हो गया। 'सप्तम्यन्त एवं विशेषणवाचक पद बहुब्रीहि में 
पू्प्रयुक्त होने चाहिए” एतदर्थक “'सप्तमीविद्येषणे बहुत्रीहो' सूत्र से कण्ठे इस 
संप्तम्यन्त का पूर्वप्रयोग हुआ । सु विभक्ति एवं रुत्व-विसर्ग करने पर “कण्ठे- 
. काल: प्रयोग सिद्ध हुआ । 


. (५८) क्तकृत्य: (प्रयोग)--'$तं क्ृत्यं येन' इस विग्रह में कृत सु कृत्य सु 


का 'अनेकमंन्यपदार्थें” से बहुव्रीहि समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिका- 
वयव सुप्‌ का लोप हो गया । “निष्ठा आर्थातु क्त-क्तवतु प्रत्ययान्त शब्द का बहु- 


ब्रीहि में पूर्वक्रयोग हो” एतदर्थक “निष्ठा” इस सूत्र से क्तप्रत्ययान्त कृत शब्द 


का पूर्वप्रयोग हुआ । समुदाय से सु विभक्ति,' रुत्व एवं विसर्ग करने पर 
'कृतक्ृत्य:” प्रयोग सिद्ध हुआ ।. 


( ५६ ) आहितारिव:--अग्न्याहितः  ( प्रयोग )--'आहिंतः अग्निर्येन! 


ही, इस विग्ह में आहित सु अग्नि सु का 'अनेकमन्यपदार्थे' से बहुत्रीहि समास 


हुआ । समासत्वात्प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । “आहिताग्त्यादिगण- 
पठित शब्द के निष्वान्ततदादि का विकल्प से पूर्वप्रयोग हो' एतदर्थक 'वा5हिता- 
ग्व्यादिषु' सूत्र से आहित शब्द का वैकल्पिक पूर्वप्रयोग करने पर 'आहितागस्ति: 
तथा पूर्वप्रयोग न करने पर “अग्न्याहित:” प्रयोग सिद्ध होगा । 


( ६० ) अस्युद्यतः, दण्डपाणि: ( प्रयोग )--'असिः उद्यतो येन!ः इस 
विग्रह में असि सु उद्यत सु का 'अनेकमन्यपदार्थें' से बहुत्रनीहि समास हुआ | 
समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गया । “निष्ठा” सूत्र से क्त-प्रत्य- 
यान्‍्त उद्यत शब्द का पूर्वप्रयोग प्राप्त था, किन्तु 'प्रहरणार्थंक अर्थात्‌ आयुधानेक 


शब्द के बाद ही निष्ठान्ततदादि तथा सप्तम्यन्ततदादि का प्रयोग हो' एतदर्थेकः 
'प्रहरणार्थेम्य: परे निष्ठासप्तम्यौ' इस वातिक से उद्यत शब्द का 'परप्रयोग 
किया गया । सु विभक्ति, रुत्व-विसर्ग करने पर “अस्युद्यत:” प्रयोग सिद्ध 


हुआ । 





७८ समास-प्रक रण 5 
इसी प्रकार “दण्ड: पाणौ यस्य” इस विग्रह में बहुत्नीहि समास करने के 
बाद सप्तम्यन्त होने के कारण यद्यपि पाणि शब्द का 'सप्तमीविशेषणे बहुब्रीहो' 
से पूर्वप्रयोग प्राप्त था, किन्तु प्रस्तुत वातिक के कारण उसका परप्रयोग किया 
गया तथा प्रातिपदिकादि कार्य करने पर “'दण्डपाणि:” प्रयोग सिद्ध हुआ । 


कहीं कहीं यह वात्तिक नहीं भी लगता है | जैसे-- विवृतासि: । यहाँ पर 


. “विद्वत: असिः यस्य या येन” इस विग्रह में समास करने पर प्रहरणार्थक असि 
शब्द के बाद निष्ठान्त विवृत शब्द का प्रयोग होना चाहिए था, किन्तु 'निष्ठा' 
सूत्र से यहाँ निष्ठान्त विद्वतशब्द का ही पूर्वप्रयोग हुआ -है । 

इस. प्रकार बहुत्नीहिसमास-प्रकरण समाप्त हुआ । 





| 
। 
| 
*' 


कक कक" 


हन्दसमास-प्रकरण 


(१ ) चार्थे दलद्वः ( सूत्र )--इस सूत्र में 'सुबामन्त्रिते पराज्जवत्स्वरे 
से 'सुप्‌' पद की अनुबृत्ति होती है। 'अनेकमन्यपदार्थे” से 'अनेकम्‌” पंद की 
भी अनुवृत्ति होती है। 'समास:” तथा “'िभ्ाषा' का भी अधिकार आता है । 
इस प्रकार 'जहाँ अनेक सुबन्त चार्थ में वत्तेमान हों वहाँ इन्द्र समास होता है, 
विकल्प से” यही सूत्रार्थ फलित होता है | समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतरयोग 
तथा समाहार--ये चार चार्थ हैं । 

( क ) समुच्चय--परस्पर निरपेक्ष अर्थ का एक भर्थ में अन्वय 'समुच्चय' 
कहलाता है । जैसे -- 'ईइवरं गुरुच्च भजस्व' । यहाँ परस्पर निरपेक्ष ईश्वर 
और गुरुरूप पदार्थ एक भजनरूप अर्थ में अन्वित होता है, अतः यह समुच्चय 
हुआ । यह समुच्चय, एक क्रिया में द्रव्यद्य का समुच्चय इस एक प्रकार का 
हुआ । एक द्रव्य में द्रव्यद्यय का समुच्चय होने का उदाहरण है-- राज्ञो 
ग़जश्नाउइवश्च” । यहाँ राजरूप॑ द्रव्य में गज एवं अश्वरूप द्रव्यह्वय का समुच्चय 
हुआ, जो द्वितीय प्रकार है | तीसरा प्रकार है--एक द्रंव्य में गुणदय का समु- 
उचय । जैसे--पटः रक्तो शुक्लश्न | यहाँ पठरूप एक द्रव्य में रक्त तथा: शुर्वह- 
रूप गुणद्वय का समुच्चय हुआ । चौथा प्रकार है--एक गुण में द्रव्यद्यय का 
 समुच्चय । जैसे--रक्त: पट: कुण्डल्च' । यहाँ रक्तहूप गुण में पठकुण्डलरूप 
द्रव्यद्य का समुच्चय है । इस प्रकार के समुच्चय का ऊह करना चाहिए । 
परस्पर निरपेक्षता रहने से सामथ्य॑ के अभाव में इन समुच्चयों के स्थल में 
समास ( हन्द्र ) नहीं होता । 

























( ख ) अन्वाचय--जहाँ अन्यतर का आनुषज्धिकत्वेन ( प्रसद्भवश ) 
अस्य हो, वह अन्वाचय है । जैसे--'भिक्षामट गां चानय' । यहाँ पर भिक्षार्थ 
अटन मुख्य विधेय है तथा गोकर्मकानयन आनुषज्िक । यहाँ पर मुख्य विधेय 
आतनुषद्धिक विधेयसापेक्ष नहीं है, क्योंकि भिक्षार्थ अठन निश्चित है । 'हो सके 
तो गाय को भी लेता आवे' यही अभिप्राय है। गोकर्मकानयन पर जोर नहीं 

हैं। दूसरी बात यह है कि एक क्रियान्वयित्वरूप सामर्थ्य भी नहीं है, अतः 
भ्रिक्षा और गो का परस्परान्वयित्व नहीं है। भिक्षा को अठन-क्रिया के प्रति 
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तथा गो को आनयन-क्रिया के प्रति अन्वय रहने से परस्परान्वयित्वरूप हू 
के अभाव में यहाँ समास ( इन्द्र ) नहीं होता है। कदाचित्‌ गाय को नहीं 
देखने पर उसका आनयनाअसम्भव होने पर भी झभिक्षार्थ अटन अनिवार्य है, 
अतः अनिवार्य एवं यथासंभव का परस्परान्वयित्वरूप सामर्थ्य दुलेभ होने से | 
समास नहीं होता है। 

( ग ) इतरेतरयोग--मिलितों का अन्वय इतरेतरयोग है । 'घटश्न अत्ति ह 
पटश्र अस्ति-घटपटो स्तः” | यहाँ स्वकत्त॑-कत्त' कत्व सम्बन्ध से घट और पढ- 
रूप अर्थ परस्पर मिलित हैं, अतः सामथ्य रहने से 'घटपटी' ऐसा द्वन्द्त समास 
होता है । 'धवखदिरौ' आदि स्थलों में इतरेतरयोग ही है । घ 

( घ ) समाहार--समुदायार्थ का एक क्रिया में अन्वय समाहार है । 
जैसे--'संज्ञा च परिभाषा च तयो: समाहार:-- संज्ञापरिभाषम्‌' । यहाँ “संज्ञा: 
परिभाषा” का समुदायरूपेण एक क्रिया में अन्वित रहने से समाहार हन्द 
समास होता है । 

( २ ) राजदन्तादिषु परस्‌ ( सूत्र )--इस सूत्र में “उपसरज्जनं पूर्वम' 
सूत्र से 'पूर्वम! की अनुबृत्ति आती है। “राजदन्तादिगणपठित शब्दों में पू्वे- 
प्रयोग, योग्य पद का परप्रयोग हो' यही सूत्रार्थ है । जैसें--राजदन्त: । 

दन्तानां राजा इस विग्रह में “पष्ठी” सूत्र से तत्पुरुष समास हुआ । 
समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक हो गया | उपसर्जनत्व होने पर 
तथा अप्रधान होने पर भी 'राजदन्तादिषु परम्‌' सूत्र के कारण दन्त शब्द का | 
परप्रयोग हुआ । विभक्तिकाये करने पर 'राजदन्त:' प्रयोग सिद्ध होता है । 

( ३ ) धर्मादिष्वनियसः ( वात्तिक )--'धर्मादि शब्दों के विषय में यह 
नियम नहीं लगता है” यही वात्तिकार्थ है । अर्थात्‌ किसी एक का नियतरूप | 
से पूर्व या परप्रयोग नहीं होता । जैसे--'धर्मंश्र अर्थश्र” इस विग्रंह में चार्थे. 

इन्द्र: से समास॒ तथा प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक होने पर 'धर्मादिष्वनियम:' 
के अनुसार किसी एक का नियतरूप से पूर्वप्रयोग न होने पर तथा विभक्ति- 
कार्य करने पर 'अर्थधर्मों' तथा 'धर्माथौं' दोनों ही रूप सिद्ध होते हैं । 

(४ ) दम्पती, जम्बती, जाबापती (प्रयोग )--राजदन्तादिगण में 
जाया च पतिश्र' इस प्रकार के इन्द्र में जाया शब्द को दमृभाव तथा जमृभाव 
विकल्प से निपात्तित होता है । अतः “दम्पतती, जम्पतती तथा जायापती'--ये 
तीनों रूप होते हैं । यह भाकृतिगण है । 
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(५ ) हरिहरो ( प्रयोंग )--हरिश्व हरश्चः इस विग्रह में “चार्थे दन्द्र:' 
ल्‍ से इन्द्र समास हुआ । समरासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । 
'दन्द्ठ समास में घिप्तज्षक का नियत पूर्वत्रयोग हो एतदर्थेक इन्द्ते धि' सूत्र से 
घिसंज्ञक हरि शब्द का ही पूर्वप्रयोग हुआ | समुदाय से ओऔ विभक्ति आने 
- पर 'हरिहरौ' प्रयोग सिद्ध हुआ । जप 

(६ ) हरिग्रुरुहरा:-हरिह रगु रव:-- हरिश्र हरश्न गुरुश्च” इस विग्रह में 
“चार्थे दवन्द्र:' से द्वन्द् समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप 
हो गया । यहाँ पर हरि शब्द तथा गुरु शब्द दोनों ही घिसंज्ञक है, अतः 
द्वत्दे घि' सूत्र से किसका पूर्वप्रयोग हो ? इस आशक्धा में “अनेकप्राप्तावेकत्र 
_ नियमो5नियम: शेषे' इस वात्तिक की प्रवृत्ति हुई | अनेक घिसंज्ञक शब्दों का 
जहाँ इन्द्र समास हो वहाँ एंक का नियतरूप से पूर्वेतिपात हो तथा अन्य के 
विषय में कोई नियम न हो” यही वात्तिकार्थ है। तदनुसार हरिशब्द का 
 तिग्रत पूर्वप्रयोग होने से एवं अन्य गुरु शब्द के विषय में अनियम होने से प्रथम 
प्रयोग में गुरु शब्द का पूर्वप्रयोग तथा द्वितीय प्रयोग में परप्रयोग किया 
गया । हरि शब्द का दोनों ही प्रयोगों में नियतरूप से पूर्वप्रयोग ही हुआ । 
समृदाय से जस विभक्ति लाने पर 'हरिगुरुहरा: तथा “हरिहरगुरवः' प्रयोग 
मिद्ध हुए । 

(७ ) अजाददन्तघु ( सृत्र )--इस सूत्र में “उपसर्जन पूर्व” सूत्र से 

'र्व॑म! की अनुश्त्ति आती है। “इन्द्र समास में अजादि अदन्त शब्द का पूर्वे- 
प्रयोग हो' यही सूत्रार्थ है । उदाहरण है--ईशकृष्णो । ईशइच क्ृष्णश्च/ इस 
व्रिग्रह में 'चार्थे इन्द्र” से समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ 
_ क्रा छोप हो गया । 'अजाद्यदन्तम्‌? सूत्र से अजादि अदन्त होने के कारण ईश 
शब्द का कलम पूर्वप्रयोग हुआ, क्ृष्णशब्द का नहीं। समुदाय से ओऔ -विभक्ति 
आते पर “ईशक्ष्णी” प्रयोग सिद्ध हुआ । यदि अजादि अदन्त शब्द बहुत हो 
तो पूर्वप्रयोग से सम्बद्ध यह निश्चित नियम नहीं रहता है । जसे-- अश्वश्न 
स्थश्न इन्द्रश्च” इस विग्रह में 'अश्वरवेन्द्रों:ः भी होगा तथा 'इन्द्राइवरथा: 
भी होगा । 

( ८ ) अल्पाच्तरघु ( सूत्र )--इस सूत्र में “उपसजेन पूर्वम्‌ से पररवेम्‌ 
की अनुद्वलि आती है। '(इन्द्समासघटक जो अल्प अचूवाला शब्द उसका 
तिय्रत पूर्वप्रयोग हो” यही सूत्रार्थ है । उदाहरण है--शिवकेशवो । 
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'शिवइच केशवइच” इस विग्रह में 'चार्थे इन्द्र: से इन्द्र समास हुआ । 
समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । शिव छब्द में दो अच 
हैं, जब कि केशव शब्द में तीन अच्‌ हैं, इसलिए “अल्पाच्तरम्‌” सूत्र से केशव 

“शब्द की अपेक्षा अल्प अचूवाले शिव द्ब्द का नियत पूर्त॒प्रयोग हुआ। 
'समुदाय से औ विभक्ति आने पर 'शिवकेशवौ'” प्रयोग सिद्ध होता है । 

( 5 ) हेमनतशिशिरवसन्ता:, कृत्तिकारोहिण्यौ (प्रयोग )--'हे मन्‍्तश्च 
अशिक्षिरइच वसन्तइच” इस विग्रह में “चार्थे दन्द्र:” सूत्र से समास हुआ । समा- 
सत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गया । 'समानाक्षरक जो ऋतु तथा 
नक्षत्रवाची शब्द उनको द्वन्द्र समास में ऋतुओं के प्रादुर्भावकृत आनुपूर्व्य से 
तथा नक्षत्रवाचकों का उदयक्वत आनुपृव्य॑ से पूर्वप्रयोग हो” एतदर्थक “ऋतु- 
नक्षत्राणां समाक्षराणामानुपव्येण” इस वात्तिक से हेमन्त छाब्द का पूर्वेप्रयोग 
हुआ, क्योंकि वसनन्‍्त से पूर्व शिक्षिर तथा शिशिर से पूर्व हेमन्त का प्रादुर्भाव 
होता है । इसीलिए सरववेप्रथर्म हेमन्‍्त शब्द को, तदनन्तर शिशिर शब्द को 
रखने के बाद अन्त में वसन्‍्त शब्द को रखा गया है | समुदाय से जस्‌ विभक्ति 
लाने पर 'हेमन्तशिशिरवसन्ता:' प्रयोग सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार “क्त्तिका च रोहिणी च! इस विग्रह में चार्थे इन्द्र: से 
समास, समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप तथा उदयक्नत अनुपूव्य 

। के अनुसार क्ृत्तिका शब्द का प्रस्तुत वात्तिक से पूर्वेप्रयोग, एवं समुदाय से 
ओऔ विभक्ति लाने पर “कृत्तिकारोहिण्यो' प्रयोग सिद्ध होता है। वात्तिक में 
“समाक्षराणाम्‌” कहने के कारण ही 'ग्रीष्मवरसन्तो' में प्रादुर्भावकृत आनुपूरव्य के 
अनुप्तार वसन्‍्त शब्द का पूब्प्रयोग नहीं हुआ है । 

( १० ) कुशक्ाशम्‌ ( प्रंयोग )--'कुशइ्च काशइच' इस विग्रह में 
“चार्थ इन्द्र: से समाहार में दृन्द्र समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव 
सुप्‌ का लुक हुआ । इन्द्र समास में लघु अक्षरवाले शब्द का पूर्वप्रयोग हो' 
एतदर्थक “लघ्वक्षरं पूर्वम्‌ इस वात्तिक से लूघु अक्षर वाले कुश शब्द का ही 

. पूर्वप्रयोग हुआ, ग्रुरु अक्षरवालले काश शब्द का नरहें हे । 'स नपुंसकम्‌ से 

नपुसकत्व हाने के कारण सु को अनादश, पूवरूप करने पर 'कुशकाशम्‌ू' 
प्रयोग सिद्ध हुआ । 

( ११ ) तापसपर्वतो ( प्रयोग )--तापसश्र पर्वतश्च इस- विग्रह में 
“चार्थे इन्द्र सूंत्र से दन्द्र समास हुआ | समासत्वातु श्रातिपदिकावयव सुप्‌ का 
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हो गया । 'अभ्यहित अर्थात्‌ पुजितवाचक शब्द का इन्द्र समास में पूर्वे- 
प्रयोग हो' एतदर्थक 'अभ्यहितं च' इस वात्तिक से पर्वत की अपेक्षा अभ्यहितत 
अर्थात्‌ पूजित या श्रेष्ठ होने के कारण - तापस शब्द का पूवेप्रयोग हुआ । 
समुदाय से औ विभक्ति के आने पर 'तापसपवंतौ' प्रयोग सिद्ध होता है । 

(१२ ) ब्राह्मणक्षत्रियविद्श॒द्रा: ( प्रयोग )-- ब्राह्मणश्व क्षत्रियशच विद्‌ 
- च शूद्रश्च” इस विग्रह में “चार्थे दन्द्रः से समास हुआ । समासत्वात्‌ प्राति- 
पदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गया। वर्ण अर्थात्‌ जातिवाचक शब्दों का 
द्रन्द समास में आनुपूर्व्य से अर्थात्‌ क्रमशः प्रयोग हो” एतदर्थेक 'वर्णाना- 
. भ्लानुपृव्येण' इस वात्तिक से ब्राह्मणादि शब्दों का क्रमिक पूर्वश्रयोग हुआ । समु- 
 दाय से जस्‌ विभक्ति आने पर न्राह्मणक्षत्रियविद्शुद्रा:' प्रयोग सिद्ध हुआ । 

( १३ ) युधिष्ठिरार्जुनौ ( प्रयोग )--य्रुधिष्ठिरब्च अर्जुनश्व” इस विग्रह 
में. 'चार्थे दन्द्रः से समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप 
हो गया । “बड़े भाई के वाचक शब्द का इन्द्र समास में नियत पूरवप्रयोग हो' 
एतदर्थक “प्रातुर्ज्यायसः' इस वात्तिक से युधिष्ठिर शब्द का पूबप्रयोग 


हुआ । समुदाय से औ विभक्ति आने पर 'युधिष्ठिरार्जुनौ' प्रयोग सिद्ध _ 


होता है । 

( १४ ) हन्दरइच प्राणितृयंसेनाड्रगनाम्‌ ( सूत्र )-- प्राष्यज्ञों, तूर्याज्धों 
तथा सेनाज्लों के वाचकों -के इन्द्र में एकवद्भाव हो' यही सूत्रार्थ है । उदाहरण 
है पाणिपादम्‌ आदि । 

धाण्योदव पादयोइच समाहार:” इस विग्रह में पाणि ओस्‌ पाद ओसू 
का चार्थे दन्द्र:” सूत्र से समाहारह्न्द्र समास हुआ । समासत्वात प्रातिपदि- 
कावयव सुप्‌ का छोप हो गया । यहाँ पर पाणि तथा पाद चूँकि प्राष्य जैं- 
वाचक हैं, अतः इनके इन्द्र को एकवद्भाव हो गया । 'स नपुंसकम्‌ से नपुंस- 
कत्व करने के कारण सु विभक्ति को अमादेश तथा पुवेरप करने पर । 'पाणि- 
पादम्‌ सिद्ध हुआ । 


इसी प्रकार 'मार्देज्धिकश्न पाणविकश् इत्यतयों: समाहारः इस विग्रह में 
चार्थे इन्द्र: से समाहार द्वन्द् समास हुआ । समासत्वात प्रातिपदिकावयव सुप्‌ 
का लोप हो गया । तूर्पाज्भवाचक होने के कारण यहाँ पर एकवद्भाव हुआ। 
'स नपुंसकम्‌' से नपुंसकत्व होने के कारण “मार्देज्धिकपाणविकम्‌ प्रयोग सिद्ध 
हुआ । ] 








. रथिकश्न अव्वारोहश्च इत्यनयो: समाहार: “इस विग्रह में समाहारद्वन्द् 5 
एकवद्भावादि करने पर 'रथिकाइ्वारोहम्‌” प्रयोग सिद्ध होता है । 

( १५ ) अनुवादे चरणाताम्‌ ( सत्र )--इस सूत्र में द्विगुरेकवचनम्‌' से 
“एकवचनम्‌_ की अनुद्॒त्ति आती है तथा 'समाहारग्रहणं कत्तंव्यम्‌” इस वात्तिक 
की भी अनुद्ृत्ति आती है “अनुवाद अर्थात्‌ अवगत अर्थ का प्रतिपांदन यदि होता 
रहे तो चरणवाचकों का परस्पर द्वन्द्र एकव्त्‌ हो! । स्थेणोर्छडीति वक्तिव्यम्‌' 
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इसी प्रकार सेनाज्वाचक्र का उदाहरण है--रथिकाश्वरोहम्‌ । यहाँ पर 


ध्ु 


पर ही यह विधान हो' यह अर्थ भी इसमें जुड़ जाता है । उदाहरण है-- 
उदगात्‌ कठकालापम्‌ आदि। 

कठानां कालापानाञ समाहार:” इस विग्रह में “चार्थ इन्द्र: से समाहार 
इन्द्र समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गया । कठ 
शब्द तथा कालाप शब्द चूँकि चरणवाचक अर्थात्‌ वैदिक शाखा के अध्येतृ- 
विशेषवाचक हैं, इसलिए यहाँ “अनुवादे चरणानाम्‌' सूत्र से एकवद्भाव हुआ । 
. स नपुंसकम्‌ से नपुंसकत्व होने से सु विभक्ति में 'कठकालापम्‌” सिद्ध हुआ । 

- यहाँ पर उदगात्‌ यह उत्‌ उपसर्गपुर्वक इण्‌ धातु का प्रयोग हुआ है, इसीलिए 
एकवद्भाव का विधान यहाँ पर हुआ है। इस प्रकार 'उदगात्‌ कठकालापम्‌' 
प्रयोग सिद्ध होता है । “ 

इसी प्रकार “प्रत्यष्ठात्‌ुर इस तरह स्था धातु का लडन्त प्रयोग होने पर 
कठानां कौथुमानाच समाहार:” इस विग्रह में समाहार दवन्द्र समास, विभक्ति 
का लुक्‌, प्रस्तुत सूत्र से एकवद्भाव, 'स नपुंसकम्‌” से नपुंसकत्व तथा सु विभक्ति 
आने पर 'प्रत्यष्ठातु कठकौथुमन्‌” प्रयोग सिद्ध होता है । 

( १६ ) अकश्विमेधमसु ( प्रयोग )--इस सूत्र में भी 'एकवचनम्‌! की अनु- 
वृत्ति आती है । 'यजुर्वेद में विहित जो क्रतुशब्द तद्वाचक अनपुंसक छिज्ी 
शब्दों का इन्द्र एकवर्त्‌ हो” यही सूत्रार्थ है । उदाहरण है--अकाश्वमेधम्‌ । 

'अकेस्य अद्वमेधस्य च समाहार: इस विग्रह में 'चार्थे इन्द्र: सृत्र से 
समाहार द्वन्द्र समास हुआ | समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो 
गया । अर तथा अश्वमेध्च क्रतुवाची तथा अनपुंस्क हैं, अतः यहाँ प्रस्तुत सुत्र 
से एकवद्भाव हुआ । 'स नपुंसकम्‌” से नपुंसकत्व तथा सु विभक्ति आने से 
अकश्वमेधम्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ । 


इस वात्तिक के कारण--'स्था तथा इण्‌ धातु के लुडन्त रूप का प्रयोग होने 
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( १७ ) अध्ययनतो5विप्रकृष्टास्यानाम्‌ ( सुत्र )--इस सूत्र में भी 'एकवच- 
नम तथा 'समाहारग्रहणं कत्तंव्यम्‌! से 'समाहार' पद की अनुबृत्ति आती है । 
अध्ययन, से प्रत्यासन्न अर्थात्‌ समीप रहे अ्या जिनकी उन्हें समाहार दन्द्र 
एकवरद्भाव हो' यही सूत्रार्थे है । उदाहरण है--पदकक्रमकम्‌ । 

 'पदकानां क्रमकाणां च समाहारः' इस विग्रह में “चार्थ इन्द्र: सूत्र से 
समाहार दन्द्र समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो 
गया । पदक तथा क्रमक शब्द चूंकि अध्ययन के निकटवर्ती नामवाले शब्द हे 
अतः प्रस्तुत सूत्र से यहाँ उन्हें एकवरद्भाव हो गया । 'स नपुंसकम्‌' से नपुंसकत्व 
होने से सु विभक्ति आने पर 'पदकक्रमकम्‌! प्रयोग सिद्ध हुआ | 

( १८ ) जातिरप्राणिनाम्‌ ( सूत्र )--इस सूत्र में 'हिगुरेकबचनम्‌ से 
_ 'एकवचनम्‌' की अनुबृत्ति आती है । 'प्राणिवर्जित जातिवाचक पदों के दन्द् में 
| एकवद्धाव हो यही सूत्रार्थ है। उदाहरण है-धानाश७्कुलि । 

धानाश्र शष्कुंल्यश्व॒ तासां समाहारः' इस विग्रह में 'चार्थें दन्द्: सूत्र से 
समाहार हन्द्द हुआ | समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया। 
धाना तथा शष्कुली शब्द चूँकि प्राणिवर्जित जातिवाचक शब्द हैं तथा इनका 
त्रंकि समाहार इन्द्र हुआ है, अतः प्रकृत सूत्र से इन्हें एकवद्भाव हो गया । स 
तपुंसकम्‌! से नपुंसकत्व होने के कारण “हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य! से हस्व 
हो गया एवं सु विभक्ति का लोप करने पर 'धानाशष्कुलि' प्रयोग सिद्ध हुआ। 
सत्र में 'अप्राणिनाम्‌' कहने के कारण ही “विशश्च शद्राश्व तेषां समाहार:' इस 
'विग्रह में 'विट्छूद्रा:: ही होता है । यहाँ पर एकवद्भाव नहीं हुआ है । ५ 
(१४८ ) विशिशलिज्धो नदीदेशो5फ्रामा: ( सूत्र )--इंस सूत्र में 'एकवच- 
तम्‌' तथा 'समाहारग्रहणं कर्त्तव्यम्‌' की अनुद्गत्ति आती है। 'ग्रामवर्जित नदी- 
ब्राचक तथा देशवाचक भिन्‍नलिज्भ पदों को समाहार इन्द्र में एकवद्भाव होः 
यही सूत्रार्थ है । इसके उदाहरण है--उद्ध्येरावति आदि । 

'उद्ध्यश्च इरावती च तयो: समाहार:” इस अर्थ में 'चार्थें दन्द्रः इस सूत्र . 
में समाहार हन्द्र समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो 
गया । सूत्र में नदी शब्द से नद का भी ग्रहण किया जाता है, अन्यथा भिन्न 
हिड्भत्व की प्राप्ति असम्भव हो जाएगी, इसीलिए प्रस्तुत स्थल में उद्ध्य इस 
तदवाचक तथा इरावती इस - नदीवाचक ग्रामभिन्‍न तथा भिन्‍नलिड्भपदों का 
दन्न होने से प्रस्तुत सूत्र से एकवद्भाव हुआ । 'स नपुंसकम्‌! से नपुंसकत्व 
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होने से “हस्वो नपुंसके प्रॉतिपदिकस्य' से हस्व तथा सु का लछोप क्‍ 
“उद्ध्येरावति' प्रयोग सिद्ध होता है । 


इसी प्रकार 'गद्भा च शोणशच तयो: समाहार:” इस अर्थ में समाहार 
इन्द्र समास, विभक्ति का लुक्‌ | प्रस्तुत सूत्र से एकवद्धभाव, 'स नपुंसकम्‌' 
से नपुंसकत्व, सु को अमादेश एवं पूर्वरूप करने पर 'गद्भाशोणम्‌' प्रयोग सिद्ध 
होता है । 


कुरवश्र कुरुक्षेत्र च ऐसा विग्रह करने पर द्वन्द्द समास, प्रातिपदिका- 
वयव सुप्‌ का लुक हो गया | कुरु शब्द पुंल्लिज्भ तथा कुरुक्षेत्र शब्द नंपुंसक- 
बलिज् में है, अत: दोनों परस्पर भिन्‍नलिजड्ी हैं एवं ग्रामवजित देशवाची हैं) 
अतः इनका इन्द्र होने से प्रस्तुत सूत्र से एकवद्धाव हो गया । 'स नपुंसकम' 
से नपुंसकत्व होने के कारण सु विभाक्ति आने पर 'कुरुकुरुक्षेत्रम्‌' प्रयोग रि 
होता है । 


( २० ) क्षुद्रजन्तवः ( सुत्र )--'क्षुद्रजन्तुवाचक पदों को समाहार हन्द 

में एकवद्भाव हो यही सूत्रार्थ है। उदाहरण है--यूकालिक्षम्‌ । 
थयूकाइच लिक्षाइच' इस विग्रह में चार्थ दवन्द्र: से समाहार अर्थ में दृच्द 
समास हुआ । समालत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया। क्षुद्र- 
-जन्तव: सूत्र से एकवद्भाव हो गया। 'स नपुंसकम्‌”' से नपुंसकत्व होने के 
कारण सु विभक्ति में 'यूकालिक्षमु/ प्रयोग सिद्ध होता है । अत्यधिक केशवाले 
शिर:प्रदेश में पसीने से उत्पन्न नन्‍्हे-नन्‍्हे जन्तुविशेष - को यूका कहा जाता 
है, जिसे 'जूँ' कहते हैं । उससे भी छोटा लीख होता है ! वह भी बालों में हो 
रहता है तथा पसीने से ही उत्पन्त होता है। उसी को लिक्ष कहा जाता है। 
भाष्यकार के अनुसार नेवल्ापर्य॑न्त प्राणियों को क्षुद्रप्राणी माना जाता है। 
( २१ ) येषां च विरोध: शाइवतिक्र: ( सूत्र )-- जिनका सतत विरोध 

रहे ऐसे जीवों के वाचक पदों के इन्द्र में एकवद्भाव हो' यही सूत्रार्थ है। 
उदाहरण है--अहिनकुलम्‌, गोव्याप्रंम्‌ आदि । 
'अहयइच नकुलाइच' इस विग्रह में “चार्थ द्वन्द्रःः से समाहार में इन्द्र 
पमास हुआ | समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गया। अहि 
. अर्थात्‌ सर्प तथा नकुरू अर्थात्‌ नेवछा का विरोध शाइवतिक है, अतः यहाँ पर 
उन दोनों का समाहार इन्द्र होने के बाद प्रस्तुत सूत्र से एकवद्धभाव हो गया। 
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'स नपुंसकम्‌” से नपुंसकत्व करने पर सु विभक्ति में 'अहिनकुरूम्‌” प्रयोग 

सिद्ध हुआ। । 

. 'गावश्च व्याप्राइच' इस विग्रह में “चार्थ हन्द्रःः से समाहार इन्द्र समास 
- हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गया । गो तथा व्यात्र 

का शाश्वतिक विरोध प्रसिद्ध ही है, अतः इन्द्र होने पर प्रस्तुत सूत्र से एकवर्द्- 

भाव, 'स नपूंसकम्‌' से नपुंसकत्व तथा सु विभक्ति आने पर '“गोव्याप्रम्‌ 

प्रयोग सिद्ध होता है। 


इसी प्रकार काकाश्न उलूकाश्च” इरा विग्रह में चार्थे इन्द्र” से समाहार 
हृप चार्थे में इन्द्र समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप 
हटा या । काक एवं उलूक का विरोध चूँकि ज्ाइवतिक है, अतः प्रस्तुत सूत्र से 
यहाँ एकवद्भाव हो गया। 'स नपुंसकम्‌” से नपुंसकत्व तथा यु विभक्ति में 
'काकोलूकम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। | 
गोव्याप्रमू तथा काकोलूकम्‌ प्रयोगों में 'विभाषा दक्षगृगतृणधान्य ०” इस 
मूत्र से परत्वात्‌ प्राप्त को 'येपां च विरोध: झाइवतिकः” सूत्रस्थ चकार से 
वाध होता है । । 

( २२ ) शद्राणामनिरवसित,ताध्त्‌ ( सुत्र )-जिनके द्वारा खाये गये पात्र 
( बर्तन ) राख, जछ आदि से साफ किये जाने पर भी शुद्ध नहीं हो; ऐसे 
पाण्डाऊ मृतप आदि गाँव से बाहर रहने के कारण निरवसित शूद्र कहलाते 
हैं । उनसे भिन्न अर्थात्‌ जो गाँव के अन्दर रहते हैं तथा जिनके खाने से बर्तन 
को संस्कार के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है. ऐसे शूद्रों को अनिरवसित झूद्र 
कहा जाता है । ! 

“अनिरवसित अर्थात्‌ अबहिष्कृत शूद्वाचक पदों के इन्द्र में एकवरद्भाव 
हो' यही सूत्रार्थ है । उदाहरण है-तक्षायस्करम्‌ । 

'तक्षाश्र अग्रस्कराब्च ( बढ़ई और लृहार )! इस विग्नह में 'चार्य हन्ठः 
सूत्र रे समाहाररूप चाथ में दन्द्र सममास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिक्रावयत 
मुप्‌ का छोप हो गया । तक्ष एवं अग्रस्कर अर्थात्‌ बढ़ई एवं डडा< पे 
अनिरवसित शूद्र हैं, अतः यहाँ पर तक्ष एवं अयस्कर शब्दों का इन्द्र होने 
कारण प्रस्तुत सूत्र से एकवद्भाव हो गया । 'स नपुंसकम्‌ से नपुसकत्ल हे प 
सु विभक्ति आने पर 'तक्षायस्करम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 


. ५५ है! हि ; को (६७,८५५. ५४३४४ 
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बहिष्कृत शुद्रवाचकों का जहाँ समाहार इन्द्र होता है, वहाँ एकवद्भाव 
नहीं होता है । जैसे-- 'चाण्डालाइच मृतपाश्च --चाण्डाल्मृतपा:' । 

( २३ ) प्छक्षन्यग्रोधसु, रुर्पृपतम्‌ आदि ( प्रयोग )-- प्लक्षाश्न न्यग्रोधा- 
रच इस विग्रह में चार्थ दन्दर:' सूत्र से समाहार में दन्द्र समास हुआ । समास- 
त्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । “'विभाषा इक्षमृगतृणधान्य- 
व्यज्जनपशुशकुन्यइववडवपूर्वापराधरोत्त राणाम्‌' सूत्र से एकवद्भाव हुआ । 'स 
नपुंसकम्‌ से, नपुंसकत्व तथा सु विश्नक्ति आने पर “प्लक्षन्यग्रोधम्‌” प्रयोग 
सिद्ध हुआ । 

एकवरद्भाव के अभाव पक्ष में जस विभक्ति आने पर “प्लक्षन्यग्रोधा:' 
प्रयोग सिद्ध होता है । ह 

इसी प्रकार रुरवइच पृपताश्च' इस विग्रह में 'रुूपृषतम्‌” तथा 'रुरुपृषता:' 
प्रयोग सिद्ध होगा । 

( २४ ) आनड्ऋतो इन्हे ( सूत्र )--“विद्यायोनिसम्बन्धवाची ऋदन्त 
पदों को उत्तरपद के परे आनड्‌ आदेश हो द्वन्द्व में' यही सूत्रार्थ है । उदाहरण 
है -- होतापोता रो, होतृपोतृनेष्टोद्गातार:, मातापितरी । 

होता च पोता च' इस विग्रह में होतू सु पोतृ सु का 'चार्थे दर्द! सूत्र से 
प्तमास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गया। प्रस्तुत 
सूत्र से पोतृ शब्द के परे होतृ शब्द को आनड्‌ आदेश हो गया । अनुबन्धलोप, 
रपरत्व, समुदाय से औ विभक्ति आने पर होतापोतारो” प्रयोग सिद्ध हुआ । 

इसी प्रकार 'होता च पोता च नेष्टा च उदगाता च' इस. विग्रह में 'चार्थे 
इन्द्र: से समास, समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप तथा 'आनझः 
ऋतो इन्दें' से उद्गातृ शब्द के परे नेष्ट्‌ शब्द को आनडइ आदेश हुआ एवं 
समुदाय से जस्‌ विभक्ति आने पर होतृपोतृनेष्टोद्गातार:' प्रयोग सिद्ध हुआ । 

( २५ ) मातापितरो ( प्रयोग )--'माता च॑ पिता च! इस विग्रह में 
चार्थे इन्द्ः से द्वन्द्समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयब सुप्‌ का : 
छोप हो गया । 'पिता मात्रा! सूत्र से एकशेष के विकल्प पक्ष में 'आनझ ऋतो 
द्रल्दें सूत्र से पितृ शब्द के परे मातृ शब्द को आनइः आदेश हो गया। 
विभक्तिकार्य करने पर “मातापितरौ” प्रयोग सिद्ध हुआ । पिता मात्रा' सूत्र 
पै पितृ शब्द का एकशेष होने से 'पितरौ” रूप निष्पत्न होता है । 
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(२६ ) पितापुत्रो ( प्रयोग )--आनझ ऋतो इन्दे' सूत्र में 'पुत्रेजन्यत र- 
स्थाम्‌' सूत्र से 'पुत्रे' की अनुद्त्ति आने के कारण पुत्र बब्द के परे भी ऋदन्त 
को आनडः आदेश का विधान होने से “पिता च पुत्रस्च' इस विग्रह में इन्द्र 
संम्रासादि के बाद पुत्र शब्द के परे पितृ शब्द को आनडः आदेश होता है । 
औ विभक्ति आने पर 'पितापुत्रौ' रूप सिद्ध होता है । 

( २७ ) मसित्रावरुणों ( प्रयोग )--'मित्रइच वरुणश्र' इस विग्रह में 'चार्थे 
द्रत्वः' से दन्द्र समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिषदिकावयव सुप्‌ का लोप हो 
गया 'देवतावाचक पदों के इन्द्र समास में उत्तरपद के परे पूर्वपद को आनड 


आनइ्‌ आदेश हुआ । आनहः में आन्‌ अवशिष्ट रहा । नंकांर का छोप, तथा 
_औ विभक्ति आने पर 'मित्रावरुणौ” प्रयोग सिद्ध होता है । 
यदि देवताबाचक पदों के द्ग्ढ् समास में वायु शब्द का प्रयोग हो तो 


कारण आनझछ आदेश नहीं होता हैं | जैसे-- अग्निश्च वायुश्र अग्निवायू या 
वायुद्च अग्तिश्च वाय्वग्नी' । 

( २८ ) अस्निष्दुलू, अश्लिष्डोमः ( प्रयोग )--'अग्तिः स्तुयतेईस्मित्‌ ये 
इस अर्थ में 'अग्निष्टुत्‌! सिद्ध होता है। यहाँ पर बाहुलकातु 7 5 
क्विप्‌, तुक, अग्नि शब्द से पर स्तुत्‌, स्तोम तथा सोम शब्दों के सकार को 
पकार हो' एतदर्थक्र “अग्ते: स्तुत्स्तोमसोमा:” सूत्र से सकार को प्रकार है| 
गया ! प्टुस्व तथा रुलोप करने पर 'अम्निप्टुत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार “अग्नीनां स्तोम:' इस विग्रह में पष्ठी तत्पुरष समाव- विभक्ति 
का लक, प्रस्तुत सूत्र से सकार को पक्रार, प्ठुत्व तथा विभक्तिकार्य ता, 
पर 'अग्निष्टोम:' प्रयोग भिद्ध होता है । सोमयाग कीः संस्थाओं में यह पहला 
._ संस्था अग्निष्टोम शब्द से जानी जाती है । 

( २६ | अग्नीषोभो, अग्दीवरुणौ ( प्रयोग ) - अग्निश्व सोमश्र' 
विग्रह में 'चार्थे दन्द्र:ः सूत्र से इन्द्र समास हुआ । समासत्वातु पति 
वयव सुप्‌ का छोप हो गया । 'देवतावाचक पदों के हन्ह समासे में सोम एव 
वरुण शब्दों के प॑र अग्नि शब्द को ईकरान्तादेश हो” एतदर्थक 'ईदर्नेः सोम- 


इस 





आदेश हो' एतदर्थक. 'देवताइन्द्दे च' सूत्र से वरुण शब्द के परे मित्र शब्द को . 


वहाँ उत्तरपद के परे पूर्ववद को 'वायुद्ब्दप्रयोगे प्रतिषेध: इस वात्तिक के 


वरुणयो:” सूत्र से. अग्नि शब्द को ईकारान्तादेश हो गया । अग्ते: स्तुत्‌- . 
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स्तोमसोमाः' सूत्र से सकार को पकार हो गया तथा समुदाय से औ विभक्ति 
आने पर “अग्नीषोमौ” प्रयोग सिद्ध हुआ | 

इसी प्रकार “अग्निश्व वरुणश्र” इस विग्ह में 'चार्थे इन्द्र: से इन्द्र समास 
हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयब सुप्‌ का छोप हो गया । वरुण शब्द के + 
पर अग्निशव्द को 'ईदग्मे: सोमवरुणयो: सूत्र से ईकारान्तादेश हो गया। 

पुदाय से औ विभक्ति आवे पर 'अग्तीवरुणी' प्रणोग सिद्ध हुआ । 

(३० ) आ ग्िप्ताएएसू, आरिनवारुण ( प्रयोग )-.'अग्तिर्व मरुच्च 
इस विग्रह में 'चार्थे दन्द्र:! से दन्द्र समास गमासत्वात्‌ प्रात्िपदिकावयव सुप्‌ 
का लछोप, 'देवताइन्द्रे च' सूत्र से मझ्तू शब्द के पर आग्नि शब्द को आनझू 
आदेश तथा औ विभ्क्ति छामे पर 'अग्नामरुती' प्रयोग सिद्ध, होता है । अब 
अग्नामझतो देवते अस्थ” इस अश्े हें 'सास्य देवता से अण्‌ प्रत्यय, “देवता- 

8ल्‍ 6 च सूत्र से उभयपद के आदि अच की वृद्धि 'इद्दद्घो' सूत्र से अग्नि को 
इका रान्तादेश, सु विभक्ति, उसे अमादेश तथा धृव॑रूप करने पर आर्निमारुतम्‌ 
प्रयोग सिद्ध होता है ' बड़ कम का धिशेषण है 

इसी प्रकार “अग्तिदव वरुणप्व' इस विद्र चार्थे दग्दः' से दन्द्र समास, 
समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावग्रव सुप्‌ का छोप, 'ईदग्ने: सोमवरुणयो:' सूत्र से 
वरुण शब्द के परे अग्नि शब्द को ईकारान्तादेश करने पर “अग्तीवरुणौ! 
प्रयोग सिद्ध होता है । अब 'अग्नीवरुणी देवते अस्य इस अर्थ में 'सास्य देवता 
से अणु प्रत्यय, तद्धितात्तत्वात्‌ प्रातिपदिक संज्ञा तथा प्रात्रिपदिकावयव॒ सुप्‌ 
का लोप हो जाता है | 'देवतादन्दे च सूत्र से उभयपद के आदि की वृद्धि 
होती है 'इद्कद्री' सूत्र से अग्नि ज़ब्द को इक्ारान्तादेश होता है । भर्तंज्ञा, 
अस्पेति च से अकॉर का छोप, सु, अमू तथा पूवेरूप करते पर “आग्निवारुणम्‌' 
प्रयोग सिद्ध होता हैं । 

आग्निमारुतम्‌र तथा आग्निवारुणम्‌'! इन दोनों ही प्रयोगों में समासादि 
तथा अण्‌ शत्यय।दि के बाद उभयपद को बृद्धि करने के बाद 'देवतादइन्दर 
में वृद्धिमानू उत्तरपद के परे अग्नि छब्द को इदादेश अर्थात्‌ इकारान्‍्तादे 
हो इस अर्थवाले इद्वढ्ी' सूत्र गे अग्ति शब्द को इकारान्‍न्तादेश होने के 
कारण 'आग्निमारुतम' तथा 'आग्नि वारुणम्‌! प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

( ३१ ) आग्तावष्णव्ु ( प्रयोग ) --“अग्तिद्व विष्णुइच” इस विग्रह में 
जाथ इन्द्र: सूत्र से इन्द्र समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव संप 
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" लोप हो गया । 'देवताहन्दे च' सूत्र से विष्णु झब्द के परे अग्नि शब्द 


को आनडादेश करने पर तथा औ विभक्ति आने पर 'अग्नाविष्णू! प्रयोग 


सिद्ध होता है । अब “अग्नाविष्णू देवते अस्य' इस अर्थ में 'सास्य देवता से 
अप प्रत्यय, तद्धितान्तत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक तथा 'देवताहइन्दे 
चर! सूत्र से उभयपद के आदि अच्‌ की इृद्धि हुई। 'इदढद्घौ' सूत्र से इंड्ि- 
मान्‌ वेष्णवरूप उत्तरपद के परे अग्नि शब्द को इदादेश प्राप्त था, किन्तु 
"विष्णु शब्द के परे “इद्वृद्धौ' से इत्व नहीं हो' एतदर्थक “विष्णौ न' इस-वारत्तिक 
से इदादेश का निषेध होने पर सु विभक्ति में 'आग्नावैष्णवम्‌ प्रयोग सिद्ध 
होता है । 5 

(३२ ) द्यावाभूमी, छ्यावाक्षामे ( प्रयोग )--चौशव भूमिश्व ईस विग्रह 
में 'चार्थे इन्द्र: सूत्र रो इन्द्र समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकरावयव छु5 
को लोप हो गया। 'देवताईँन्‍्द्र में उत्तरपद के परे दिव्‌ ग़ब्द को 'चावा 
आदेश हो” एतदर्थक “दिवो द्यावा' सूत्र से दिव्‌ शब्द को द्यावा आदेश हो 
गया | औ विभक्ति के आने पर 'द्यावाभूमी' प्रयोग सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार 'चौश्व क्षामा च! इस विग्रह में हन्द्सम!/सादि करने पर 
दिव्‌ शब्द को प्रस्तुत सूत्र से द्यावा' आदेश करने पर तथा ओऔ विभक्ति के 
आने पर “आ्यावाक्षामे' प्रयोग सिद्ध होता है । 

(३३ ) दिवसश्च प्रुथिव्याम्‌ ( सूत्र ;-ईस सूत्र में 'देवताद 
मूत्र से 'देवताइन्द्रे! पद की तथा 'दिवो द्यावा इस पूव॑सूत्र से “दिव:/ 
अनुव्त्ति होती है । तदनुसार--'देवताहइन्द् में पृथिवी शव्द के परे दिव्‌ शब्द 
को दिवस्‌ आदेश हो, चकारात्‌ द्यावा आदेश हो” यही सूत्राथ फलित होता 
है । उदाहरण है--दिवस्पृथिव्यौ, द्यावापृथिव्यो । 

्यौश्च पृथिवी च' इस विग्रह में 'चार्थ दन्द्ः सूत्र से ढच्ड समास हुआ | 
समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गण । “दिवो द्यावा' सूत्र से 
दिव्‌ शब्द को द्यावा आदेश प्राप्त हुआ, ऊफित्तु परत्वात्‌ “दिवसझच पुथिव्याम्‌ 
मूत्र से उसका निषेध कर दिंव्‌ शब्द को दिवस्‌ भादेश हो गया। # गी विभक्ति 
आने पर “दिवस्पृथिव्यौ” प्रयोग सिद्ध हुआ ।. चकारातू द्यावा आदेश होने पर 
द्यावापृथ्थिव्यौ' प्रयोग सिद्ध हुआ । । 

( ३४ ) उषासासूयंस्‌ ( प्रयोग )-- उषाइच सूर्यश्च' इस विग्रह में 
'चार्थें हन्द्रःः सूत्र से समाहाररूप चार्थ में दन्द्र समास हुआ। समासत्वात 


नदी ला 
पद की _ 





: प्रयोग 'पिता मात्रा” इस एकशेषसूत्र के विकल्प पक्ष में ही सिद्ध होते हैं। 
इप प्रकार माता च पिता च॑ इस विग्रह में क्रमशः पितरौ, मातरपितरौ 





दर सप्तास-प्रकरण 


प्रातिपदिकावयव सुप्‌ करा लोप हो गया। 'देवताहन्द्र में उषस दाब्द ' 
उपषास्‌ आदेश हो' एतदर्थक “उषासोषस:' सूत्र से उपस्‌ शब्द को उपास ४ 
आदेश हो गया । 'देवताइन्द्दे च' सूत्र से सूर्य शब्द के परे उषास्‌ को आन 
आदेश होने के बाद एकवद्भाव, नपुंसकत्व, सु, अम्‌, पू्व॑रूप करने पर 
'उपासासूर्यम्‌ प्रयोग सिद्ध हुआ । 

( ३५ ) मातरपितरों (सूत्र )-'माता च पिता च' इस विग्रह में 
चार्थे दन्द्र:ः से इन्द्र समास हुआ । समागत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का 
लोप हो गया । 'मातृ-पितृ शब्द के द्वर्द में 'मातरपितरौ! ऐसा रूप हो, 
अर्वाचीन आचार्यों के मतानुसार' एतदर्थक मातरपितरावृदीचाम्‌! इस सूत्र 
के अनुसार मातृ शब्द को अर आदेश का निपातन होता है। औ विभक्ति 
में 'मातरपितरो” सिद्ध होता है । विकल्प पक्ष में आनझ ऋतो दन्दे' से मातृ 
शब्द को आनडादेश होने पर 'मातापितरी” रूप ही होता है। ये दोनों ही 


तथा मातावितरौ--ये तीन रूप निष्पन्न होतें हैं । 

( ३६ ) वाक्त्वचम्‌, त्ववत्रजस्‌ आदि ( प्रयोग 2+>वाक्‌ च त्वक च! 
इस विग्रह में 'चार्थे दन्द्र:ः सूत्र से समाहाररूप चार्थ में इन्द्र समास हुआ | 
समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गया । 'समाहार द्वन्‍्द्व में च-वर्ग, 
द, प और ह अन्त में रहे जिसका उस झाव्द-से टच्‌ प्रत्यय हो” - एतदर्थक 
'इन्द्राच्चु दषहान्तात्समाहारे' घ्त्र से ट्च्‌ प्रत्यय हुआ । अनुबन्धल्ो प, एकवद्‌- 
भाव तथा नपुंसकत्व होने पर सु विभक्ति में वाक्त्वचम्‌* प्रयोग सिद्ध हुआ । 

इसी प्रकार 'वाक्च स्रक्‌ च' इस विग्रह में अकारान्त होने के कारण 
ट्चू होने से 'वाकस्रजम्‌” सिद्ध हुआ । दकारान्त का-- शमीदूषदम्‌”, षकारात्त 
का-- वाकत्विषम्‌! तथा हकारान्त का 'छत्रोपाहनम्‌ ' उदाहरण है । 

पुत्र में समाहार कहने के कारण ही 'प्रावट्छरदौ” इस इतरेतरद्वन्द्र- 
स्थल में टच नहीं होता है | 

इस प्रकार इत्द्समास-प्रकरण सप्माप्त हुआ; 


| 


अियथ सपनीय- “नल 
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( १ ) विरूपाणासपि ससानार्चानापु ( वात्तिक )-- रामौ, रामा: इत्यादि - 
स्थलों में समानार्थक सरूपों का 'सरूपाणामेक़शेष एकविभक्तौ' से एकशेष कहा 
गया है । अब विरूपों का एकशेष विहित करने के लिए प्रस्तुत वात्तिक का 
विधान किया गया है। 'समानार्थक यदि विरूप भी हो तो उनमें एक का 
शेष हो तथा अन्य का छोप हो' यही वात्तिकार्थ है। उदाहरण है--व वक़दण्डौ, 
कुटिलदण्डो । 





'वक्रदण्डश्च कुटिल्दण्डर्च' इस विग्रह में प्रस्तुत वात्तिक से वक्रदण्ड का 
शेष तथा कुटिलदण्ड का लोप होने पर “बक्रदण्डौ' का प्रयोग होता है । यदि 
कुटिलदण्ड का एकशेष तथा वक्रदण्ड का लछोप हो तो “कुटिलदण्डौ! प्रयोग 
सिद्ध होता है। इन दोनों में से किसी एक का शेष स्वेच्छा से होता है । 
जिसका शेष होता है, वह लुप्यमान अर्थ का अभिधायी होता है, इसीलिए 
द्विवचनान्त प्रयोग यहाँ हुआ है । 


( २ ) गाग्पौं ( प्रयोग )--“गर्ग स्य गोत्रापत्यं पुमान्‌' इस अर्थ में गर्ग 
शब्द से गोत्रापत्य अर्थ में “गर्गादिश्यो यत्र्‌! सृत्र से यत्र्‌ प्रत्यय करने पर 
गार्ग्य.' रूप बनता है तथा “गगेस्य युवापत्यं पुमान्‌' इस अर्थ में गोत्र-प्रत्य- 
पान्त गार््य शब्द से 'यत्रिजोश्च' सूत्र से फू तथा उसे आयनेयीतीबयिय: 
फंदखछघां प्रत्ययादीनाम्‌! से आयन्‌ करने पर “गार्ग्यायण:” रूप सिद्ध होता 
है। अब 'गाग्यंइ्च गारग्यायणइच' ऐसा विग्रह करने पर “युव-प्रत्ययात्त के साथ 
.. उक्त गोत्र प्रत्ययान्त का एकश्षेष हो, यदि उन दोनों का वैरूप्य गोत्र-युत्र-प्रत्यय- 
आत्रकृत हो तो” एतदर्थक 'बद्धो यूना तललक्ष णब्चेदेव विशेष: सूत्र से गोत्र- 
प्रत्ययान्त गाग्ये शब्द का एकशेब हुआ । विभक्तिकार्य करने पर 'गाग्याँ 
प्रयोग सिद्ध हुआ । ४ 


बद्धों यूना०' सूत्र में 'बृद्ध:ः ऐसा कहने के कारण “गरगंश्च गार्ग्यायणश्च' 

इस विग्रह में गर्ग शब्द का एकशेष नहीं होकर वहाँ इन्द्र ही होता, क्योंकि 

हाँ पर गोत्र-प्रत्ययान्तमात्रकृत वैरूप्य नहीं है; अपितु स्वरूपकृत ही वेरूप्य 
है । इसीलिए उक्त विग्रह में 'गगेगाग्यायणौ' ऐसा प्रयोग ही होगा । 
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सूत्र में 'यूता' ऐसा कहने के कारण ही “गर्गंइच' इस विग्रह में प्रस्तुत 
सूत्र से एकशेष नहीं होता है, क्योंकि गाग्य॑ शब्द युव-प्रत्ययान्त नहीं है । इस- 
लिए यहाँ भी द्वन्द होकर “गगंगागयौं' रूप ही बनेगा । 

( ३) गार्गों ( प्रयोग )--ग!र्मी च गारग्यायणौ व! इस विग्रह में 'युव- 
प्रत्यवान्त के साथ उक्त गोत्र-प्रत्ययान्त स्त्रीलिज्भ का एकशेष हो तथा उसका 
अथ पुंवद्भावयुक्त हो एतदर्थेक 'स्त्री पुंवच्च' सूत्र से गार्गी शब्द का एक- 
शेष तथा उसे पुंवदुभाव हो गया । पुंवदुभाव होने के कारण “यजबश्च' से 
विहित छीप्‌ की निश्वत्ति हो गई। बहुवचन में 'यत्रमोरच” से यत्र॒ का लोप 
हो जाने से 'निमित्तापाथे नेमित्तिकस्थाप्यपाय:' के अनुसार यत्र्‌-निमित्तक 
आदिवृद्धि की भी निबृत्ति हो गई। जस विभक्ति आने पर 'गर्गा:' प्रयोग 
सिद्ध हुआ । 


( ४ ) हंसौ ( प्रयोग )--'हंसी च हंसभ्र' इस विग्रह में 'स्त्रीवाचक दब्द 
के साथ उक्त पुंवाचक शब्द का शेष हो, यदि स्त्रीपुंसलक्षणक्ृतमात्र विशेषता 
की प्रतीति हो तो! एतदर्थक “पुमान्स्त्रिया' सूत्र से हंस शब्द का एकशेष हो 
गया । “यः शिष्यते स लप्यमानार्था भिधायी' के अनुसार प्रथमा में 'हंसौ' ऐसा 
द्विवचनान्‍्त प्रयोग सिद्ध हुआ । 


(५ ) अआतरो, पुत्रों ( प्रयोग )--भ्राता च स्वसा च' इस विग्रह में 
भ्रातृपुत्रौ स्वसृदृहितृभ्याम्‌' सूत्र से भ्रात्‌ शब्द का शेष होने पर तथा भौ 
विभक्ति आने पर 'भ्रातरौ प्रयोग सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार 'पुत्रश्च दृष्ठिता च' इस विग्रह में प्रस्तुत यूत्र से पुत्र शब्द का 
एकशेष होने पर तथा भो विभक्ति आते पर पुत्रौ' प्रथोग सिद्ध होता है। 
'स्वसू एवं दुहितू शब्द के साथ क्रम: उक्त होने पर श्रातृ एवं पुत्र शब्द का 
एकशेष हो” यही रूत्रार्थ है। अभिभ्नाय यह है कि स्वसू शब्द के साथ यक्त होने 
पर श्रातृ शब्द का तथा दुहितू शब्द के साथ उक्त होने पद पुत्र शब्द का एक- 
शेष होगा । : 

(६ ) शवलूघु - शुक्टानि ( प्रणोग )--अनपुंसक के साथ उक्त नपुंसक 
का एकशेष हो तथा उसे विकल्प से एकवद्भाव हो, यदि नपुंसक-अनपुंसक कृत 
विशेषता हो तो' एतदर्थंक “नपुंसकमनपुंसकेनेक्रवच्चान्यतरस्याम्‌' इस सूत्र से 
शुक्लइच ( पट: ), शुक्ला च ( शाटी ), शुक्ल च ( वस्त्रम )' इस विग्रह में 












५ । एकशेष-सप्तास कु 


| दुक्लमूं इस नपुंसक का एकशेष हो गया तथा उसे एकवद्भाव भी हो गया । 
प्रथमा के एकवचन में 'शुक्लूम्‌” ऐसा प्रयोग सिद्ध हुआ | एकवद्धभाव के 
विकल्प पक्ष में 'शुक्लानि' प्रयोग सिद्ध होता है । 

(७ ) पितरो --मातापितरौ (प्रयोग)--“माता च पिता च” इस विग्रह में 
« 'म्रातृशब्द के साथ उक्त पितृ शब्द का विकल्प से एकशेष हो” एतदर्थक “पिता 

मात्रा! सूत्र से पितृ शब्द का एकशेष हो गया तथा “यः शिष्यते स लुप्य- 

मानार्थाभिधायी' के अनुसार प्रथमा ट्विवचन में औ विभक्ति आने पर 'पितरौ' 

सिद्ध होता है । विकल्पपक्ष में द्वन्द् समास करने पर “आनडू ऋतो हन्द्े' सूत्र 

से पितृ शब्द के परे ऋदन्त मातृ शब्द को आनड करने पर 'मातापितरोौ' 
सिद्ध होता है। 'मातरपितरावुदीचाम्‌' के अनुसार “'मातर-पितरों” रूप भी 
होता है । इस प्रकार “माता च पिता च” इस विग्रह में क्रमशः--पितरो, 
मातरपितरौं तथा मातापितरौ-ये तीन रूप होते हैं । 

. (८ ) ब्वशुरौ-इ्वश्रृइवशु रो ( प्रयोग )-- “श्रश्रूश्र इवशुरश्व' इस विग्रह में 
“वश्नू शब्द के साथ उक्त इवशुर शब्द का विकल्प से एकशेष हो, यदि तल्लक्षण- 
कृत विज्येषता प्रतीत हो तो” एतदर्थक “श्वशुर: इ्वश्वा' सूत्र से श्वशुर शब्द का 
एकश्ेष हुआ । औ विभक्ति में “श्रशुरौ' रूप सिद्ध हुआ। विकल्प पक्ष में 
+ 'चार्थें दन्द्र:' से दन्द् समास करने पर “श्रश्नूश्वशुरौ' प्रयोग सिद्ध होता है । 
| ( ६ ) तौ ( प्रयोग )--'स च देवदत्तश्न' इस विग्नह में सभी शब्दों के 

साथ उक्त त्यदादि नित्य ही शिष्ट होते हैं” एतदर्थक 'त्यदादीनि सर्वे नित्यम्‌ः 
सूत्र से त्तद्‌ शब्द का नित्यरूप से एकशेष हुआ अर्थात्‌ देवदत्त शब्द की निद्ृत्ति 
हो गई । प्रथमा ह्विवचन में 'तौ' ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है । ने 
क्‍ (१५ ) थौ ( प्रयोग )--'स च यश्च' ऐसा विग्रह करने पर 'त्यदादिक 
की यदि परस्पर सहोक्ति हो तो पाठक्ृत परत्वविशिष्ट का शेष हो . एतदरथक 
त्यदादीनां मिथ: सहोक्तो यत्परं तच्छिष्यते' इस वात्तिक से परपठित यंत्‌ शब्द 
का एकशेप हुआ तथा प्रथमा द्विवचन में 'यौ” ऐसा रूप निष्पन्त हुआ । इसी 
प्रकार (सा च या च' इस विग्रह में 'ये' प्रयोग सिद्ध होगा । 

( ११ ) व्यदादितः शोषे पुन्तयुंसकतो लिड्भावचनानि (बात्तिक)-- त्यदादि- 
कृत शेष में अर्थात्‌ परस्पर सहोक्ति में पुंल्लिड्र' नपुंसकशब्दगतलिज् तथा 
वचन हो” यही वारतिकार्थे है । जैसे--'सा च देवदत्तश्च” इस विग्रह में त्यदा- 
दीनि सर्वैनित्यम्‌” सूत्र से तत्‌ शब्द का एकशेष होने पर प्रस्तुत वात्तिक से 
; देवदत्तगत पुंल्लिज्भ के समान पुंल्लिज्ज होने से 'तौ' ऐसा रूप निष्पन्त होता है। 
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इसी प्रकार 'तच्च देवदत्तश्न यज्ञदत्तश्न' ऐसा विग्रह करने पर क्‍ 
त्यदादीनि सर्वेनित्यम्‌' से तत्‌ शब्द का एकशेष होता है तथा प्रस्तुत वात्तिक 
से यहाँ नपुंसकलिज्ध का विधान होने तथा बहुवचन होने से 'तानि' ऐसा रूप 
प्िद्ध होता है । - 

यदि 'तच्च देवदत्तश्न' इस प्रकार नपुंसक तथा पुंल्लिज्ध में विग्रह किया 
जायगा तो तत्‌ शब्द का ्यदादीनि सर्वेनित्यम्‌! से एक़शेष करके प्रस्तुत 
वात्िक के वल से परत्दात्‌ नपुंसकलिज्ग एवं द्विवचन का विधान होने पर 'ते' 
ऐसा रूप सिद्ध होगा । । 

( १२ ) ग्राम्पयद्म सड्घेष्व॒तरुणेषु स्त्री (सुत्र )--'अतरुण यदि प्राम्य 
पशु हों तो सहोक्त स्त्रीलिज्ध शब्द का एकशेष हो” यही सूत्रार्थ है । यह सूत्र 
'पुमान्‌ स्त्रिया' इस सूत्र का अपवाद है | उदाहरण है--गावः इमा: । 

गौइच गौइच गौदच” इस विग्रह में बैल का वाचक भी गो शब्द है, किन्तु 
प्रस्तुत सूत्र से स्त्रीवाचक गो शब्द का एकशेष करने पर तथा प्रथमा बहुवचन 
में जसू विभक्ति आने पर “गाव: प्रयोग सिद्ध होता है। 


सूत्र में ग्राम्य कहने के कारण ही 'रुरवः इमे' इस प्रयोग में जंगल में 
< रहनेवाले काले मृगवाचक “रुरुः इस पुंल्लिज्गभ शब्द का ही 'पुमान्‌ स्त्रिया' से 
एकशेष करने पर 'रुरवः इमेः प्रयोग होगा । सूत्र में पशुग्रहण करने के कारण 
ही '“ब्राह्मणौ च ब्राह्मणी चः इस विग्रह में 'पुमान्‌ स्त्रिया' से पुंह्लिज् ब्राह्मण 
शब्द का एकशेष होता है। सूत्र में 'सड्घेषु' कहने के कारण ही गौश्व ( पु० ) 
गौइच ( स्त्री० ) इस विग्रह में 'पुमान्‌ स्त्रिया' से पुंल्लिड्ध गो शब्द का एक- 
शेष करके 'गावो” रूप सिद्ध होता है। सूत्र में 'अतरुणेषु' कहने के कारण ही 
वत्साइच वत्स्यस्च' इस विग्रह में 'पुमान्‌ स्त्रिया' से पूंल्लिज्भ वत्स शब्द का | 
एकशेष होता है | 

( १३ ) अनेकशफेध्विति वाच्यघ्र्‌ ( वात्तिक )--पूर्वोक्त 'ग्राम्यपशुसडबे- 
ष्वतरुणेषु स्त्री सूत्र में जिन पशुओं के बारे में कहा गया है, वे पशु अनेक 
खुरवाले हों, तभी उक्त सूत्र की प्रवृत्ति हो' यही वात्तिकार्थ है। इसीलिए 
'अश्वाश्व अव्व्यश्च' इस विग्रह में पूर्वेसूत्र से स्त्रीलिड्रवाचक अझवी दब्द का 
एकशेष न होकर 'पुमान्‌ स्त्रिया! सूत्र से पुंह्लिड्भवाचक अइ्वशणब्द का ही 
एकशेष किया जाता है तथा 'अश्वा: इमे” ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है, क्‍योंकि 
अश्व या अश्वी आदि गाय आदि के समान अनेक खुरवाले नहीं होते । 

इस प्रकार एकशेष-प्रकरण समाप्त हुआ । 





स्ंसमासान्त-प्रकरण 
(१ ) ऋषक्पुरब्ध:पथामानक्षे ( सूत्र )--इस सूत्र में 'समासान्‍्ता: (५॥। 
४। ६८ ) सूत्र का अधिकार आता है। सूत्र में 'अ अनक्षे' ऐसा खण्ड किया 
जाता है। तदनुसार-“ऋक, पुर, अपू, धुरु॒ तथा . पथिन्‌ एतदन्त समास को 
_ समासान्‍्त अ प्रत्यय हो, अक्ष अर्थ में जो धुर्‌ शब्द तदन्‍्त को नहीं हो यही 
सुत्राथ फलित होता है । उदाहरण है--अधेचे: आदि ॥ | 


[ु 








ऋतच: अधेमू' इस विग्रह में 'अर्ध॑ नपुंसकम्‌” सूत्र से समास हुआ । समास- - 
त्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । अध॑शब्द का पूर्वेनिपात हुआ । 
“ऋतपू रव्धू:पथामानक्षे' से समासान्त अ प्रत्यय, “र्घर्चा: पुंसि चः सूत्र से 
पुंस्त्त का विधान होने पर तथा विभक्तिकरार्य करने पर “अधंच: प्रयोग सिद्ध 


रु 


होता है । वेकल्पिक पुंस्त्व का विधान होने से “अर्ध॑चेम्‌' प्रयोग भी होता है । 
( २ ) अनृकक्‍्तास, बहवृक्सक्तम्‌ ( प्रयोग )--अविद्यमाना: ऋचः यस्य 
इस विग्रह में 'नज्रोउ्स्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोप:” इस वात्तिक से बहु- 
द्रीहि समास तथा अस्त्यर्थंक विद्यमान रूप उत्तरपद का लछोप हो गया | 
#तस्मान्नुडचि' से नुट्‌ का आग्रम करने पर तथा विभक्तिका्य करने पर 'बढक्‌ 
ऐसा ही प्रयोग सिद्ध होता है । | 

'अनृचबहुड्चावध्येतयेंव' इस नियम के अनुसार अध्येतृ अर्थ में ही अठच 
था बहुद्गबच शब्द निष्पन्न होते हैं । यहाँ अध्येतृ अर्थ का अभाव होने से समा- 
सान्‍्त अ प्रत्यय के न होने पर “अद॒क्‌' ऐसा ही रूप सिद्ध होता है। इसी 
प्रकार 'बह॒व्यः ऋच: अस्य' इस विग्रह में समासादि करने के बाद अध्येतृ अर्थ 
का अभाव होने से समासास्त अ प्रत्यय न होने के कारण 'बहुदक्‌' ऐसा ही 
प्रयोग सिद्ध होगा । 

(३ ) विष्णुपुरस ( प्रयोग )--विष्णो: पू” इस विग्रह में 'षष्ठी' सूत्र 
मै तत्युरुष समास हुआ | समासत्वात्‌: प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो 
| ढया । “ऋषकपरब्धू:पथामानक्षे' सूत्र से समासान्‍्त अ प्रत्यय हुआ। उंदे शब्द 
 क्षृंकि स्त्रीत्ववाचक है, इसलिए 'परवल्लिड्गं दन्द्रतत्वुरुषयो:' सूत्र से स्त्रीलिज् 

$ समान लिज्जविधान होना चाहिए था, किन्तु अ-प्रत्ययास्त पुर शब्द नपुंसक 
« ७स७ 
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के रूप में ही लोकप्रसिद्ध है, इसलिए नपुंसक में ही विभक्तिकारय॑ 
“विष्णुपुरम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

( ४ ) विमलाप॑ सरः ( प्रयोग )--'विमला आपो यस्मिन्‌! इस विग्रह 
में 'अनेकमन्यपदार्थें” से बहुब्रीहि समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपषदिकावयवर- 
सुप्‌ का छोप हो गया | “ऋव्पूरव्धू:पथामानक्षे' सूत्र से समासान्त अ प्रत्यय 
करने पर नपुंसक में 'विमलापम्‌” प्रयोग सिद्ध होता है । ॥ 

( ५ ) दीपसू, अन्तरीपम्, प्रतीपमु, समीपमस््‌ ( प्रयोग )--“दयो: पाइवेयो 
या भागयों: गता आपो यस्य” इस विग्रह में द्वि ओस आप जस का 'दचचन्तरुप- 
सर्ेभ्योध्प ईत्‌' इस सूत्र से ही ज्ञापन होने के कारण व्यधिकरण बहुब्रीहि 
समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया। 'ह्रि, 
अन्तर तथा उपसर्ग से पर कृतसमासतान्त आपू को ईत्‌ हो” एतदर्थेक 'दृचन्त- 
रुपसर्गेम्यो5प ईत्‌ से ईदादेश का विधान होने पर “आदे: परस्य! सूत्र 
कारण आप के आकार को ईकारादेश हो गया । “ऋक्पूरब्धू.पथामानक्षे' सूत्र 
से समासान्त अ श्रत्यय हुआ. । सवर्णदीर्घ तथा नपुंसक में सु को अमादेश हुआ 
पूवेरूप करदे पर ्वीपम्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ । 

इसी प्रकार अन्तर्गता: आप: यस्मिन्‌” इस विग्रह में बहुत्रीहि समा 
हुआ | समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक हो गया । “ऋक्पूरव्धू:- 
पथामानक्षे' से समासान्त अ प्रत्यय, 'द्चनन्तरुपस्गेम्योडप ईत्‌ः से आप के 
आकार को ईकारादेश, नपुंसक में सु विभक्ति आने पर “अन्तरीपम्‌' प्रयोग 
सिद्ध हुआ । 

._'प्रतिकुला आपो यस्मिन्‌! इस विग्रह में बहुत्रीहि समास, सुप्‌ का लक, 
“ऋतपू रव्धू.पथामानक्षे' से समासान्‍्त अ प्रत्यय, दृच्चन्तरुपसर्गेभ्योउप ईत्‌' से | 
आपू के आकार को ईकार, सवर्णदीर्घ तथा नपुंसक में सु विभक्ति आने पर 
प्रतीपम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

'सद्भता आपो यस्मिन्‌ इस विग्रह में बहुत्रीहि समास, विभक्ति का छूक्‌, 
समासान्‍्त अ प्रत्यंय, आप के आकार को ईकार तथा विभक्तिकाये करने पर 
'समीपम्‌! प्रयोग सिद्ध होता है । 

«समा आपो यस्मिन्‌ इस विग्रह में 'समापः: प्रयोग ही होता है, क्योंकि 
वहाँ भाकारान्त समा दब्द उपसर्ग नहीं है । इसीलिए 'समापो देवयजनम्‌' यह 
प्रयोग सद्भत होता है । 






सर्वेंसमासान्त-प्रकरण दे 


(६ ) अवर्णान्ताष्टा ( वालशिक )-“अवर्णान्त उपसर्ग से पर जो कृतसमसा< 
पान्त आप्‌ शब्द उसके आकार को विकल्प से ईकार हो' यही इस वात्तिक 
का अभिप्राय है । उदाहरण है--प्रेपम्‌--प्रापमू; परेपम्‌ु--परापम्‌ आदि। 

'प्रगता आपो यस्य' इस विग्रह में 'प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यों वा चोत्तर- 
पदलोप:' से बहुत्नरीहि समास तथा गता शब्द का लोप हो गया । “ऋतक्पूरब्धू:- 
धथामानक्षे' सूत्र से समासान्‍्त अ प्रत्यय हुआ ।. 'अवर्णात्ताद्वा. इस वात्तिक से 
आप शब्द के आकार को वैकल्पिक ईकारादेश हो गया । गुणसन्धि तथा 
विभक्तिकाय करने पर 'प्रेपम्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ | ईकारादेश के अभाव में 
ः प्रयोग सिद्ध होगा । 

इसी प्रकार 'परागता आपो यस्मिन्‌' इस विग्रह में बहुत्नीहि समास, 
मासान्त अ प्रत्यय, “अवर्णान्ताद्वा' से वैकल्पिक ईकारादेश होने पर तथा 
विभक्तिकायें करने पर “परेपम्‌” प्रयोग सिद्ध होगा । ईकारादेश के अभाव में . 
अरापम्‌' प्रयोग ही सिद्ध होगा । 
(७ ) अनुपो देशः ( प्रयोग )--'अनुकूला आपो यस्मिन्‌' इस विग्रह में 
हि समास हुआ । “ऋषक्पू रब्धू:पथामानक्षे' से समासान्त जे अत्यय हुआ । 
देश अथथ में अनु से पर कृतसंमासान्त आप को उत्‌ आदेश हो” एतदर्थक 
|3दनोददेशे” सूत्र से आपू के आकार को ऊकारादेश हो गया । सवर्णदीर्घ भी 
हुआ । देश का विशेषण होने से पुंल्लिज्ञ में सु विभक्ति आने पर अनूप: 
ब्रयोग सिद्ध हुआ । " 

( ८ ) राजघुरा ( प्रयोग )--राज्ञो घूः इस विग्रह में राज उठ, पा 
सु का पष्ठीतत्पुरुष समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयवर चुप का लोप 
हो गया । “ऋक्पूरब्धू:पथामानक्षे' सूत्र से समासान्त अ प्रत्यय हुआ ).. परव- 
ल्लिड्गं इन्द्रतत्पुरुषयो:' से परवल्लिज्ध का विधान होने से स्त्रीत्व में टाए्‌ 
प्रत्यय हुआ । सु विभक्ति आने पर 'राजधुरा' प्रयोग सिद्ध हुआ । 

(४ ) सखिपथः ( प्रयोग )-- सख्युः पन्‍्था:” इस विग्रह में पष्ठीतत्पुरुष 
ध्षमास तथा प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप करने पर अथवां 'सखा च पन्धाश्र 
 ८स विग्रह में द्वन्द्र समास एवं प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप करने पर 
जा सूत्र से समासान्‍्त भ प्रत्यय हुआ । “नस्तद्धिते से 
_ दिलोप तथा विभक्तिकायं करने पर 'सल्िपथ:' प्रयोग सिद्ध होगा । 
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( १० ) रम्यपथों देश: ( प्रयोग )--'रम्यः पन्‍्था: यस्य ( देशस्य )! हे 
विग्रह में “अनेकमन्यपदार्थे” से बहुत्रीहि समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदि- 
कावयव सुप्‌ का छोप हो गया । “ऋक्पूरव्धू:पथामानक्षे' सूत्र से समासान्त 
अ अ्रत्यय हुआ। "नस्तद्धिते' से टिलोप किया गया तथा सु विभक्ति आने पर 
“रम्यपथ:' प्रयोग सिद्ध हुआ | 

( ११ ) प्रतिसामस्‌, अनुसासंस्‌, अवसामम््‌ ( प्रयोग )--'प्रतिगतं साम' 
इस विग्रह में 'प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया' से समास हुआ । समासत्वात्‌ प्राति- 
पदिकावयव सूप्‌ का लुक्‌ हो गया । “प्रति, अनु तथा अवपुर्वक जो सामन्‌ तथा _ 
लोमन्‌ शब्द तदन्त समास से समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो” एतदर्थक “अच्च्रत्य- 
न्ववपूर्वात्सामलोम्त:' सूत्र से समासान्‍्त अचू प्रत्यय हुआ। “नस्तदिते' से 
टिलोप हो गया। नपुंसक में सु विभक्ति आने पर 'प्रतिसामम्‌ः प्रयोग 
सिद्ध हुआ | 

इसी प्रकार “अनुगतं साम इस विग्रह में 'अनुसामम्‌', तथा “अवगत साम' 
इस विग्रह में 'अवसामम्‌” प्रयोग सिद्ध होंगे । 

( १२ ) प्रतिलोमम्तु, अनुछोमस्‌, अवलोमम्त्‌ ( प्रयोग )--'प्रतिगतं छोम' 
इस विग्रह में 'प्रादयों गताद्यर्थे प्रथमया' इस वात्तिक से समास हुआ । समास- 
त्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । “अच्ध्रत्यन्ववपूर्वात्सामलोम्न:” 
सूत्र से समासान्‍्त अचू प्रत्यय हुआ । “नस्तद्धिते” से टिकोप तथा नपुंसक में सु 
विभक्ति आने पर 'प्रतिछोमम्‌” प्रयोग सिद्ध हुआ। 

इसी प्रकार “अनुगतं लोग” इस विग्रह में “अनुलोमम्‌”, “अवगतं छोम' इस 
विग्रह में 'अवछोमम्‌? प्रयोग सिद्ध होंगे । 

प्रतिसामम्‌ आदि सभी प्रयोगों में अथवा प्रतिलोमम्‌ आदि सभी प्रयोगों 
में अव्ययीभाव या बहुत्रीहि समास भी किया जा सकता है | 

“( १३ ) कृष्णभूमः, उदग्भूसः, पाण्डुभूम: ह्विभूमप्रासादः ( प्रयोग )-- 
कृष्णा भूमियस्य ( देशस्य )” इस विग्रह में 'अनेकमन्यपदार्थे” सूत्र से कृष्णा 
सु भूमि सु का बहुत्रीहि समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का 
छोप हो गया । “कृष्ण, उदक्‌, पाण्डु तथा सडख्यावाचक शब्दपुरवेक जो भूमि- 
शब्द तदन्त समास से समासान्‍्त अच्‌ प्रत्यय हो” एतदर्थक 'कृष्णो दक्पां ण्डु 
सड्ख्यापूर्वाया: भूमेरजिष्यते” इस वात्तिक से समासान्‍्त अचू प्रत्यय हुआ | 


_'स्त्रिया: पुंवत्‌०” सूत्र से कृष्णा शब्द को पुंवदृभाव हो गया । भसंज्ञा तथा. 
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| अस्पेति चः से भूमि के इकार का लछोप हो गया । विभक्तिकार्य करने पर 
कृष्णभूम:” प्रयोग सिद्ध हुआ । 

* इसी प्रकार 'उदीची भूमिय॑स्य” इस विग्रह में उदग्भूमः, 'पाण्ड: भूमियेस्य' 
इस विग्रह में पाण्डभूम:, दे भुमी यस्य' इस विग्रह में द्विभूमः प्रयोग सिद्ध 
होंगे । ; 

( १४ ) प्चनदसु, सप्तगोदावरमु ( प्रयोग )--'पच्चानां नदीनां समाहारः' 
इस विग्रह में “'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' सूत्र से तत्पुरुष समास हुआ, जिसे 


सड्ख्यापूर्वो द्विगु:' से द्विगुसंज्ञा हुई। समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का . 


लोप हो गया । 'सडःख्यावाचक पद से जो नदी तंथा गोदांवरी शब्द तदन्त 
समास से समासान्त अचू हो” एतदर्थक 'सहूख्याया नदीगोदावरीभ्यां च'ः इस 
वात्तिक से समासान्‍्त अच ्‌ प्रत्यय हुआ-। भरसंज्ञा, 'यस्येति च” से ईकार का लोप 
द्िंगुरेकवचनम्‌” से एकवद्धाव तथा' 'स नपुंसकम्‌” से नपुंसकत्व होने के 
कारण सु विभक्ति में 'पत्चनदम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है | उपचतारात्‌ प्रदेशरूपार्थ 
में 'छोकाश्रयत्वाल्लिज्भधस्य” से पुंह्लिज्भ में भी व्यवह्ृत होने से 'पत्चन्नदः प्रदेश: 
अथवा “पञ्चनद्यो$स्मिन्‌ प्रदेशे” ऐसा विग्रह करके बहुब्नीहि में 'पत्चन॒दः प्रदेश: 
ऐसा भी प्रयोग होता है । 








बरी आम का “नदीभिश्र' सूत्र से अव्ययीभाव समास हुआ । समासत्वात्‌ प्राति- 
पदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया। 'सड्ख्याया नदीगोदावरीभ्यां चॉ इस 
वात्तिक से समासान्‍्त अच  प्रत्यय हो गया । भसंज्ञा, 'यस्येति च' से ईकार का 
लोप हो गया । समाहारत्वात्‌ एकवद्भाव तथा समुदाय से आयी हुई सु विभक्ति 
का लोप प्राप्त था, किन्तु “नाउव्ययीभावादतो म्त्वपम्या:' से उसे अमादेश हो 
गया । पृव॑रूप करने पर 'सप्तगोदावरम्‌” प्रयोग सिद्ध हुआ । 

( १५ ) पदुमनाभः ( प्रयोग )--'अच्ध्रत्यन्ववपूर्वात्सामछोम्नः' सूत्र में 
अचू! ऐसा योगविभाग करके अन्यत्र भी लक्ष्यानुरोधात्‌ समासान्‍्त अचु प्रत्यय 
किया जाता है । जैसे--पद्मनाभ: । 


पद्म नाभौ यस्य” इस विग्रह में बहुत्रीहि समास करने के बाद समासान्त 
अच्‌ प्रत्यय, भसंज्ञा, 'यस्येति चः से नाभि के इकार का लोप तथा विभक्तिकार्ये 
करके 'फ्द्मनाभ:' प्रयोग सिद्ध होता है । 


कक जा 5 


इसी प्रकार 'सप्तानां गोदावरीणां समाहारः” इस विग्रह में सप्त आम्‌ गोदा- 
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( १६ ) अचतुरः ( प्रयोग )--अविद्यमानानि चत्वारि यस्य” इस विग्रह 
में 'नत्रोउ्स्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोप:” इस वात्तिक से बहुत्रीहि समास 
हुआ तथा विद्यमान पद का छोप हो गया। 'अचतुरविचतुरसुचतुर०” सूत्र से 
निपातनात्‌ समासान्त अचू प्रत्यय होने! पर तथा विभक्तिकार्य करने पर 
“अचतुर:' प्रयोग सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार “विगतानि चत्वारि यस्य' इस विग्रह में बहुत्नीहिसमासोपराच्त 
“अचतुरविचतुर० सूत्र से निपातनात्‌ समासान्त अचू प्रत्यय हुआ तथा विभक्ति- 
कार्य करने पर “'विचतुर: प्रयोग सिद्ध हुआ । इसी प्रकार 'शोभनानि चत्वारि 
यस्य इस प्रकार॑ बहुव्नीहि में 'सुचतुर:' प्रयोग सिद्ध होगा । 

(१७ ) त्रिचतुरा: ( प्रयोग )--त्रयो वा चत्वारों वा' इस विग्रह में त्रि 
जस्‌ चतुर्‌ जसू का सड्ख्ययाव्ययासन्तादूराधिकसड्ख्या: सड्ख्येये' सूत्र से बहु- 
ब्रीहि समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । “बहु- 
ब्रीहौ सडुख्येये डच्‌ः सूत्र से डच्‌ प्रत्यय प्राप्त था, किन्तु उसे बाधित कर “त्रि 
तथा उप से पर जो चतुरु शब्द तदन्‍्त समास से समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो 
एतदथक “त्युपाभ्यां चतुरो$जिष्यते' इस वात्तिक से समासान्त अच्‌ प्रत्यय हुआ । 
विभक्तिका्य करने पर “त्रिचतुरा:' प्रयोग सिद्ध हुआ । 

( १८ ) उंपचतुरा ( प्रयोग |--चतुर्णा समीपे ये सन्ति” अथवा “ब्रय: 
पतञ्च वा! इस विग्रह में संख्ययाव्ययासन्नादूराधिकसंख्या: संख्येये” सूत्र से 
बहुत्रीहि समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गया । 
“बहुब्रीही संख्येये डच्‌' सूत्र से प्राप्त तच्‌ को बाधित कर “व्युपाभ्यां चतुरोडजिष्यते' 
इस वात्तिक से समासान्त अच्‌ प्रत्यय हुआ । जस्‌ विभक्ति आने पर “उपचतुरा: 
प्रयोग सिद्ध हुआ । 

( १६४ ) स्त्रीपूंसो ( प्रयोग )--'स्त्री च पुमांश्व” इस विग्रह में “चार्थे 
दन्द्र: से दन्द्र समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लछोप हो 
गया । 'अचतुरविचतुर०' सूत्र से पुमान्‌ को निपातनात्‌ पूंस आदेश तथा समा- 
सान्‍्त अचू प्रत्यय का विधान करने से तथा विभक्तिकायें करने पर '“सत्रीपुंसौ' 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

( २० ) धेन्वनड॒हो ( प्रयोग )--'धेनुश्न अनड्वांश्व” इस विग्रह में 'चार्थे 
इन्द्र: से दवन्द्र समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप' हो 
गया । “अचतुरविचतुर०” सूत्र से निपातनात्‌ सुमासान्त अच्‌ प्रत्यय करने पर 
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तथा ओ विभक्ति आने पर 'ेन्वनड्डौ' प्रयोग सिद्ध होता है | यदि प्रस्तुत सूत्र 
पे धेल्वनड्ह ऐसा अच्‌-प्रत्ययान्त निपातन नहीं किया जाता तो 'घेन्चनड्वाहो' 
ऐसा प्रयोग ही होता । 

( २१ ) ऋकणामे ( प्रयोग )--ऋक च साम च' इस विग्रह में 'चार्थे 
इन्द्र: से द्वन्द समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो 
गया | “अचतुरविचतुर० सूत्र से 'ऋक्‍्साम” ऐसा अचू-प्रत्ययान्‍्त निपातन 
. करने के कारण समासान्त अच्‌ प्रत्यय हुआ । “नस्तेद्धिते से टिलोप हो गया । 
_. औ विभक्ति आने पर 'ऋतक्‍्मामे' प्रयोग सिद्ध होता है। यदि निषातन नहीं 
होता तो 'ऋक्‍्सामनी' प्रयोग होता । 

(२२ ) वाडमनसे ( प्रयोग )--वाकू च मनश्व' इस विग्रह में चार्थे 
द्वन्द्र:ः से दन्द्र समास हुआ । समासत्वातु प्रातिपदिकावयव सुपर का छोप हो 
गया । “अचतुरविचतुर०' सूत्र से निपातनात्‌ समासान्‍्त अचू्‌ प्रत्यथ् हुआ | 





यदि न होता तो 'वाडमनसी' ऐसा रूप होता । 
| ( २३ ) अक्षिश्रुवमु ( प्रयोग )--'अक्षिणी च श्रुवी च' इस विग्रह में 
._ 'चार्थे दन्द्रः से समाहार रूप चार्थ में दन्द्र समास हुआ । समासत्वात्‌ प्राति- 
पदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गया । 'अचतुरविचतुर ० ! सूत्र से निपातनातु 
समासान्त अच्‌ प्रत्यय करने पर, “अचि श्नुधातुशुवां य्वोरियडुवडो से भ्रू 
. को उवडादेश करने पर “न्द्वश्व प्राणितूयंसेनाज्रानाम्‌ सूत्र से प्राण्पज़त्वात्‌ 
एकवद्भाव करने पर, 'स नपंसकम्‌” से नपुंसकत्व करने पर तथा यु विभक्ति 
आने पर “अक्षिश्षुवम्‌” प्रयोग सिद्ध होता है । । 
( २४ ) नक्तन्दिवम्ु ( प्रयोग )--'नकतं च दिवा च' इस विग्रह में 'चार्थ 
इन्द्र” से इन्द्र समास हुआ । समेसत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो 
गया । “अचतुरविचतुर०” सूत्र से निपातनात्‌ समासान्त अचू ग्रत्मथ हुआ | 
भसंज्ञा, 'यस्येति च' से दिवा के आकार का छोप हो गया । 'अव्ययीभावरच' 
से अव्ययत्व हो गया । नपुंसकत्व तथा 'नाव्ययी भावादतो म्त्वपचम्या: सूत्र 
से अमृभाव करने के बाद पूर्वेरूप करने पर 'नक्तन्दिवमु' प्रयोग सिद्ध हुआ । 
(२५ ) रात्रिन्दिवमु (प्रयोग)-+'रात्रौ च दिवा च' इस विग्रह में 'चार्थे 
इन्द्र: से इन्द्र समास हुआ | समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का हुक हो 
गया । “अचतुरविचतुर ०” सूत्र से. मकारान्त रात्रि शब्द का तथा समासान्त अच्‌ 





























. ओ विभक्ति आने पर नपुंसकलिज्ध में 'वाइमनसे' रूप सिद्ध हुआ। निपातन 
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का निपातन किया गया। भरसंज्ञा तथा 'यस्येति च' से आकार का लोप हो 
गया। अव्ययत्व, नपुंसकत्व, सु को अम्भाव तथा पूरवेुुप करने पर 
“राविन्दिवम्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ । | 

( २६ ) अहदिवस्‌ ( प्रयोग )-- अहनि च दिवा च' इस विग्रह में दन्द् 
समास, समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक, 'रोज्सुपि' से अहन्‌ के्‌ 
:नकार को रत्व, “अचतुरविचतुर०” सूत्र से निपातनात्‌ समासान्‍्त अच्‌, 
'यस्येति च' से आकार का लोप, तथा सु को अम्भाव करने पर “अहृदिवम्‌! 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

(२७) सरजसम्‌ /( प्रयोग )--'रजोष्प्यपरित्यज्य/ इस अस्वपद विग्रह 
में 'अव्ययं विभक्ति० सूत्र से साकल्य रूप अर्थ में रजस्‌ शब्द कां सह के साथ 
अव्ययीभाव समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो 
गया । “अव्ययीभावे चा5काले” सुत्र से सह को स आदेश हो गया, उपसर्ज- 
नत्वात्‌ स का पूर्वनिपात हुआ । “अचतुरविचतुर०' सूत्र से निपातनात्‌ समा- 
सान्‍्त अचू प्र॒त्यय हुआ । अव्ययत्व, नपुंसकत्व, सु विभक्ति, उसका लछोप का 
'नाव्ययीभावादतोम्त्वपच्चस्या: से निषेध तथा सु को अमादेश हुआ । पूर्व- 
रूप करने पर 'सरजसम्‌' सिद्ध हुआ । 'रजोभि: सह' ऐसा विग्रह करने पर 
तिन सहेति तुल्ययोगे” सूत्र से बहुब्रीहि समास, “वोपसर्जनस्थ” से सह को स 
आदेश तथा विभक्तिकार्य करने पर 'सरज:” ऐसा ही प्रयोग सिद्ध होगा। 
सरज का अर्थ पड्धूज होता है । 


( २८ ) निःश्रेयसम्र्‌ ( प्रयोग )--“निश्चितं श्रेयो यस्य' इस विग्रह में 
'प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोप:” से बहुत्रीहि समास तथा चित 
का लोप हो गया । “भचतुरविचतुर० सूत्र से निपातनात्‌ समासान्त अच्‌ 
प्रत्यय हुआ । विभक्तिकार्य करने पर “निःश्रेयसम्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ । यहाँ 
पर 'शेषाद्विभाषा' सूत्र से प्राप्त कप्‌ प्रत्यय का “ईयसइच' सूत्र से निषेध किया 
गया है । 

( २४ ) पुरुषायुषस्‌ ( प्रयोग )--“पुरुषस्यथ आयु:” इस विग्रह में पुरुष ड्स्‌ 
आयुष्‌ सु का षष्ठीतत्पुरुष समास हुआ । समासंत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का 
छोप हो गया । “अचतुरविचतुर०” सूत्र से समासान्‍्त अचु प्रत्यय हुआ | 
'परवल्लिड॒गं द्न्द्वतत्पुरुषयो:' सूत्र के कारण आयुष्‌ शब्द के अनुसार नपुंसक 
में सु विभक्ति आने पर “पुरुषायुषम्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ । 
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( ३० ) दायुषमस्‌,. ज्यायुषस्‌ ( प्रयोग )--हुयोरायुषो: समाहार: इस 
विग्रह में द्वि ओोसू आयुष ओसू का (तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च! सूत्र से 
समास हुआ, जिसे दिगु संज्ञा हुई । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का 
लोप हो गया । 'अचतुर०' सूत्र से समासान्त अचा प्रत्यय हुआ । . हिगुरेक- 
वचनम्‌” से एकवद्भाव, 'स नपुंसकम्‌” से नपुंसकत्व, सु विभक्ति को अमादेश 
तथा पूर्वरूप करते पर 'ृद्यायुषम्‌? प्रयोग सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार “त्रयाणामायुषां समाहारः” इस विग्रह में उपर्युक्त प्रक्रिया 
के अनुसार ही ्यायुषम्‌' प्रयोग भी सिद्ध होगा । 

( ३१ ) जातोक्ष:, महोक्ष:, वृद्धोक्ष: ( प्रयोग )--“जातइचासौ उक्षा च' 
इस विग्रह में जात सु उक्षन्‌ सु का 'विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ सूत्र से कर्म- 
धारय समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । 
अचतुरविचतुर०' सूत्र से निपातनात्‌ समासान्त अचा प्रत्यय हुआ। उत्षन््‌ 
शब्द के टि का लोप तथा विभक्तिकार्य करने पर 'ातोक्ष: प्रयोग सिद्ध 
होता है । | ; 
इसी प्रकार 'महांइचासौ उक्षा च': ऐसा विग्रह करने पर 'होक्षः 
प्रयोग सिद्ध होगा । महत्‌ सु उक्षन्‌ सु करा कर्मधारय समास, विभक्ति का 
लोप, समासान्त अचू, टिलोप “आन्महतः समानाधिकरणजातीययो: सूत्र से 

हत्‌ शब्द को आकारानन्‍्तादेश, गुणसन्धि, सु विभक्ति, रुत्व एवं विसगे करने 
पर “महोक्ष:” प्रयोग सिद्ध होगा । 

वुद्धरचासौ उक्षां च' इस विग्रह में, कर्मधारय समास, विभक्ति का लोप, 
समासान्त अचू, टिलोप, गुण तथा विभक्तिकार्य करने पर वुद्धोक्षः प्रयोग 
सिद्ध होगा । ;$ 

( ३२ ) उपशुनम ( प्रयोग )--झुनः समीपम्‌” इस विग्रह में इवनू से 
उप का “अव्ययं विभक्ति०' सूत्र से समीपार्थ में अव्ययीभाव समास हुआ। 
समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । उप को उपसर्जन- 
संज्ञा तथा समासान्‍्त अचु प्रत्यय हुआ । “नस्तद्धिते” से टिलोप भ्राप्त था, किस 
इसी सूत्र से निपातन होने के कारण ही टिलोप नहीं हुआ तथा इवयुवमघा- 
नामद्धिते” से सम्प्रसारण अप्राप्त था, किस्तु निपातनात्‌ ही सम्श्रसारण भी 
हुआ । अव्ययत्व, नपुंसकत्व, सु विभक्ति, उसे अम्भाव तथा पूर्वरूप करने 
पर 'उपशुनम्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ । 


ह 
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( ३३ ) गोष्ठडव: ( प्रयोग )--'गोष्ठे इवा ( इव परद्देषी बलीवर्द: )! 
. इस विग्रह में तत्पुढथ समास, विभक्ति का छोप, अचतुरविचतुर ०' सृत्र से 
 निपातनात्‌ समासान्त अचु्‌ प्रत्यय, टिलोप तथा विभक्तिक्रायें करने पर 'गोष्ठ- 
इव:' प्रयोग सिद्ध होता है । गोष्ठ में थपने स्थान पर रहते हुए जो बैल कुत्ते 

: की तरह दूसरों से हेष करता हो, उसे “गोष्ठर्व' कहा जाता है । 

( ३४ ) ब्रह्मनच॑धसु, हस्तिवर्चेसस्‌ ( प्रयोग )--'ब्रह्मणो व्चे:” इस 
विग्रह में ब्रह्मन्‌ उस्‌ वर्चस्‌ सु का 'षष्ठी' सूत्र से तत्पुछष समास हुआ । समास- 
त्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया। "ब्रह्मन्‌ तथा हस्तिन्‌ शब्द से 
पर जो वर्चंस्‌ शब्द तदन्‍्त समास से समासान्त अचु प्रत्यय हो' एतदथेक ब्रह्म- 
हस्तिभ्यां वर्चसः” सूत्र से समासान्त अचू प्रत्यय हुआ। विभक्तिकार्य करने 
पर 'ब्रह्मवर्चसम्‌ प्रयोग सिद्ध हुआ । ्‌ 

इसी प्रकार हस्तिनों व्चे:! इस. विग्रह में हस्तिवर्चसम्‌” प्रयोग उक्त 
प्रक्रिया के अनुसार ही सिद्ध होगा । 


( ३५ ) पल्यव्चेसम्‌, राजवचंसम्तु ( प्रयोग )--'पहुं मांसम्‌, तदहेतीति 
-पल्यः, मांसभोजीत्यथे: । पल का अर्थ मांस होता है, उसे खानेवाला. पल्य 
कहलाता है । “पल्यस्य वर्च:! इस विग्रह में षष्ठीतत्पुरुष समास, समासत्वात्‌ 
प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप, 'पल्य तथा राजन्‌ शब्द से पर जो वर्चस शब्द 
तदन्त समास से समासान्‍्त अचु प्रत्यय हो' एतदर्थक्र 'पल्यराजभ्यां चेति वक्त- 
व्यम्‌ इस वात्तिक से .समासान्त अच्‌ प्रत्यय हुआ | विभक्तिकाय करने पर 
'पल्यवर्चसम्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ । 

इसी प्रकार 'राज्ञां वर्चे:ः इस विग्रह में षष्ठीतत्पुरुषसमास तथा उपयुक्त 
वात्तिक से समासान्त अचू प्रत्यय करने पर एवं विभक्तिकार्य करने पर 
“राजवर्चसमू प्रयोग सिद्ध होता है । 


( ३६ ) अवतससस््‌, सन्तमसम्‌ ( प्रयोग )--'अवहीनं तमः” इस विग्रह 

में 'प्रादयो गताद्र्थे प्रथमग्रा' इस वात्तिक से तत्पुरुष समास हुआ । समास- 

त्वात्‌ विभक्ति का लोप हो गया। “अब, सम्‌ तथा अन्ध छाब्द से पर जो 

 तमस्‌ शब्द तदन्‍्त समास से समासान्‍्त अचु प्रत्यय हो' एतदर्थंक “अवसमसन्धेभ्य- 

स्तमस: सूत्र से समासान्त अचू प्रत्यय हुआ । विभक्तिकाये करने पर 
अवतमसम्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ । 
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इसी प्रकार 'सन्‍्ततं तमः” इस विग्रह में प्रादिसमास, प्रस्तुत सूत्र से 
समासान्‍्त अच्‌ करने पर तथा विभक्तिकार्य करने पर 'सन्तमसमू' प्रयोग 
सिद्ध होता है । 

( ३७ ) इवोवसीयम्‌, इवःश्नेषसम्‌ ( प्रयोग )--वसु शब्द प्रशस्तवाची 
है। “अतिशयेन वसु:' इस विग्रह में 'वसु” शब्द से “द्विवचनविभज्योपपदे 
तरबीयसुनौ' से ईयसुन्‌ प्रेत्यय आता है । टिलोप करने पर 'वसीयस्‌ शब्द 
बनता है । श्वस्‌ शब्द यद्यपि कालवाची है, किन्तु यहाँ पर वह उत्तरपंदार्थभूत 
प्रशंसा का द्योतन करता है । यहाँ पर इवस्‌ तथा वसीयस्‌ का मयूरव्यंसकादि- 
त्वात्‌ समास हुआ । “इवस्‌ शब्द से पर जो वसीयसू तथा श्रेयस्‌ शब्द तदत्त 
समास से समासान्‍्त अच्‌ प्रत्यय हो” एतदर्थेक 'इबसो वसीयः श्रेयसः' सूत्र से 
समासान्‍्त अचु प्रत्यय हुआ । टिलोप तथा विभक्तिकार्य करने पर 'इवोवरसीयम्‌ 
प्रयोग सिद्ध हुआ.। 


'अतिशयेन प्रशस्तम्‌' इस विग्रह में प्रशस्त शब्द से ईयसुन्‌ प्रत्यय हुआ । 


'प्रशस्तस्य श्र: से प्रशस्त शब्द को श्र आदेश हो गया । गुण करने पर श्रेयस्‌ 
शब्द बनता है। इवस्‌ शब्द के साथ श्रेयस्‌ शब्द का मयूरव्यंसकादित्वात्‌ 
समास हुआ तथा 'इवसो वसीय: श्रेयसः' सूत्र से समासान्त अचु श्रत्यय हुआ। 
'प्रकृत्यैकाच्‌' सूत्र से प्रकृतिभाव होने के कारण श्रेयस्‌ के दि का लोप नहीं 
होता है । विभक्तिकार्य करने पर 'इवःश्रेयसम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। यहाँ 
पर इवस्‌ यह अव्यय उत्तरपदार्थभूत आशीर्वाद के विषय को दचोतित कर रहा 
है। 'इवःश्रेयसं ते भूयात्‌* इस प्रकार आशीर्वादात्मक वाक्य की प्रयोग 
होता है । | 
( ३८ ) असुरहसमु, अवरहसम्, तप्तरहसम्‌ ( प्रयोग )--भिनुगत रहः 

इस विग्रह में 'प्रादयों गताद्यर्थे प्रथमया' इस वात्तिक से तत्पुरष समास हुआ । 
समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गया । अनु, अब तथा तप्त 
शब्द से पर जो रहस्‌ शब्द तदन्त समास से समासान्‍्त अच्‌ प्रत्यय हो एतदथक 
'अन्ववतप्ताद्रहस:' सूत्र से समासान्‍्त अचु प्रत्यय हुआ । विभक्तिकार्य करते 
पर “अनुरहसम्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ । - 

_ “अवहीनं रह: इस विग्रह में प्रादिसमास, “अन्ववतप्ताद्रहस:' से समासान्‍्त 


_ अच्‌ तथा विभक्तिकार्य करने पर 'अवरहसम्‌' सिद्ध होता है । 
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तप्तं॑ रहः' इस विग्रह में कर्मंधारय समास करने पर, “अन्ववतप्ताद्रहस:' 
से समासान्त अचू करने पर तथा विभक्तिकार्य करने पर (तप्तरहसम्‌' प्रयोग 
सिद्ध होता है। 

( ३ ) प्रत्युरसस्‌ ( प्रयोग )--“उरसि” इस विग्रह में उरस्‌ डिः तथा 
: सप्तम्यर्थबोधक प्रति का “अव्ययं विभक्ति०! सूत्र से विभकत्यर्थ: में अव्ययीभाव 
समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकादयव सुप्‌ का छोप हो गया । प्रति को 
उपसर्जन संज्ञा तथा उसका पूर्वप्रयोग हुआ । यणूसन्धि हो गयी । “प्रति से 
पर सप्तमी में स्थित जो उरस शब्द तदन्त समास से समासान्‍्त अच प्रत्यय' 
हो एतदर्थक 'प्रतेहरस: सप्तमीस्थात्‌' सूत्र से समासान्‍्त अच्‌ प्रत्यय हुआ । 
अव्ययत्व, नपुंसकत्व आदि करने पर तथा विभक्तिकाये करने पर 'प्रत्युरसम्‌' 
प्रयोग सिद्ध होता है । । 

( ४० ) अनुगवस्त्‌ ( प्रयोग )--“गो: अनु” इस विग्रह में अनु से दीघेत्व 
द्योत्य होने के कारण 'यस्य चायाम: सूत्र से अव्ययीभाव समास हुआ । समा- 
सत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप. हो गया । अनु को उपसर्जन संज्ञा तथा 
उसका पूर्वप्रयोग हुआ | “दीघेत्व रूप अर्थ द्योत्य होने पर “अनुगव' ऐसा 
निप्रातन किया . जाता है अर्थात्‌ अनुगों शब्द से समासान्‍्त अचू प्रत्यय हो! 
एतदर्थक “अनुगवमायामे' सूत्र से समासान्‍्त अच्‌ प्रत्यय हुआ । अवादेश, सु 
विभक्ति, उसे अमादेझ् तथा पूर्वरूप करनें पर “अनुगवम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

( ४१ ) प्राध्वो रथः ( प्रयोग )--'प्रगतोड्ध्वानमुं” इस विग्रह में 'अत्या- 
दयः क्रान्तायर्थ द्वितीयया' इस वात्तिक से समास हुआ । समासत्वात्‌ प्राति- 
पदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया। “उपसर्ग से पर जो अध्वन्‌ शब्द तदन्त 
समास से समासान्त अचू प्रत्यय हो' एतदर्थक “उपसर्गादध्वन:' सूत्र से 
समासान्त अच्‌ प्रत्यय हुआ। 'नस्तद्विते' से टिलोप हो गया । समुदाय से सु 

विभक्ति, रुत्व एवं विसगे करने पर 'प्राध्व:” प्रयोग सिद्ध हुआ । 
..._ (४२ ) सुराजा, अतिराजा ( प्रयोग )-- सु शोभनो राजा इस विग्रह 
में 'प्रादयो गताद्र्थे प्रथमया' इस वात्तिक से समास हुआ । समासत्वात्‌ 
प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । यहाँ “राजाह:सखिभ्यष्टच्‌' सूत्र से 
समासान्त टच्‌ प्रत्यय प्राप्त था, किन्तु 'पुजनाथेक से पर समासान्त प्रत्यय नहीं 
हो' एतदर्थक 'न पूजनात्‌” इस सूत्र से निषेध होने के कारण टच्‌ प्रत्यय नहीं 
हुआ | विभक्तिकार्य करने पर 'सुराजा' प्रयोग सिद्ध हुआ । 
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इसी प्रकार “अतिक्रान्तो राजानम्‌” इस विग्रह में 'अत्यादय: क्रान्तार्थे 
. द्वितीयया' इस वात्तिक से समास क्वरंने के बाद समासान्‍्त टच्‌ की प्राप्ति थी, 
किन्तु "न पूजनात्‌' सूत्र से निषेध होने के कारण “अत्तिराजा' प्रयोग ही । 
सिद्ध हुआ । ' क्‍ 

न पूजनात्‌! सूत्र से समासान्त प्रत्यय का जो निषेध किया जाता है, वह. 
सु एवं अति इन्हीं दो के बाद पुजनार्थक शब्दों से हो' एतदर्थक 'स्वतिभ्यामेव' 
इस वात्तिक के कारण “परमश्चासौ राजा” इस विग्रह में कर्मधारय समास 
होने के बाद “राजाह:सखिश्यष्ट्च्‌' से समासान्‍्त टचू प्रत्यय होता है । टिलोप 
एवं विभक्तिकार्य करने पर 'परमराज:' प्रयोग सिद्ध होता है । 

( ४३ ) किराजा, किसखा आदि ( प्रयोग )--कुत्सितः राजा' इस 
विग्रह में “कि क्षेपे” सूत्र से निन्‍दा अर्थ में किम शब्द का राजन सु के साथ 
समास हुआ | समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गया । 'राजाहः- 
सखिभ्यष्ट्च्‌” से समासान्‍्त टच प्राप्त था, किन्तु 'क्षेप अर्थात्‌ निन्‍दा अर्थ में जो 
किम्‌ शब्द उससे पर जो हो तदन्त से समासान्त प्रत्यया नहीं हो” एतदर्थक 
किम: क्षेपे” सूत्र से समासान्‍्त टच्‌ प्रत्यय का निषेध होने से तथा विभक्ति- 
कार्य करने पर "किराजा' प्रयोग सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार “कुत्सित: सखा” इस विग्रह में समासोपरान्त प्राप्त समासान्त 
“न धत्यय का किम: क्षेपे” से निषेध करने पर तथा विभक्तिकाये करने पर 
किसखा' प्रयोग सिद्ध होता है । 

जहाँ क्षेप अर्थात्‌ निन्‍्दा अर्थ की. प्रतीति किम्‌ से नहीं होगी, वहाँ समा- 
सान्‍त टच ही होगा । जैसे--“कस्य राजा' अथवा “को राजा ऐसा विग्रह यदि 
किया जाय तो यहाँ समासान्‍्त टच्‌ प्रत्यय॒ करके “कि राज: आदि प्रयोग ही 
सिद्ध होगा, क्योंकि किम्‌ शब्द यहाँ प्रश्नाथ में प्रयुक्त है । 

( ४४ ) अराजा, असखा ( प्रयोग )--'न राजा' इस विग्रह में तज्‌: 
पूत्र से समास हुआ । “नलोपो नज्र:' से नकार का छोप हो गया । “राजाहः- 
सलिश्यष्टचू! से समासान्‍्त टच्‌ प्रत्यय प्राप्त था, किन्तु नमतत्पुरुष से समा- 
सान्त प्रत्यय नहीं हो? एतदर्थक “नअस्तत्पुरुषात्‌” सूत्र से निषेध होने के कारण 
तथा विभक्तिकाय करने पर 'अराजा' प्रयोग ही हुआ । 

इसी प्रकार “न सखा' ऐसा विग्रह करने पर नज्‌ समास, नलोप, समा- 
सान्त टच्‌ प्राप्त, 'नजस्तत्पुरुषातुर से उसका निषेध तथा विभक्तिकार्य करने . 
पर असखा' प्रयोग ही सिद्ध होता है । 
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“नजस्तत्पुरुषात्‌' सूत्र में 'तत्पुरुषःत्‌र कहने के कारण ही । । 
धूर्येस्थ' इस विग्रह में 'नब्रोउ्स्त्यथानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोप:” वात्तिक से 
बहुत्रीहि समास तथा विद्यमान पद का छोप करने के बाद “ऋ्पूरब्धू:- 
पथामानक्षे! सूत्र से समासान्‍्त अच्‌ का इससे निषेध नहीं होने के कारण अच्‌ 
“प्रत्यय होने पर तथा विभक्तिकाय करने पर “अधुरं शकठम्‌ः ऐसा प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

(४५ ) पथो वि्ाषा ( सुत्र )--इस सूत्र में “नअस्तत्पुरुषात्‌ः सूत्र से 
“तर: तथा 'तत्पुरुषात्‌! पदों की एवं “न पूजनात्‌ः सूत्र से “न! पद की अनुृत्ति 
आती है । तदनुसार-- नज्‌ से पर जो पथिन्‌ शब्द तदन्त तत्पुरुष से विकल्प 
से समासान्‍्त प्रत्यय हो” यही सूत्रार्थ फलित होता है। उदाहरण है-- 
अपथम्‌--अपन्था: । । 

“न पन्‍्था:! इस विग्रह में “न सूत्र से तत्युरुष समास हुआ । समासत्वात्‌ 
प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । “नलोपो नत:? सूत्र से न के नकार 
का लोप हो गया। “ऋकपूरब्धू:पथामानक्षे' सूत्र से समासान्त अच्‌ प्रत्यय 
हुआ । भसंज्ञा तथा 'नस्तद्धितेः सूत्र से टि का छोप हो गया । “अपथं नपुंसकम्‌! 
से नपुंसकत्व होने पर सु विभक्ति को अमांदेश तथा पूर्वरूप करने से “अपथम्‌ 
प्रयोग सिद्ध होता है । ५ 

समासान्‍्त प्रत्यय के अभाव में 'अपन्था:? प्रयोग सिद्ध होता है। यहाँ पथिन्‌ 
शब्द से सु विभक्ति, 'प्रथिमथ्युमुक्षामातु”? से नकार को अकार, “इतोउत्सवेनाम- 
स्थाने! से इकार को अकार “थोन्थ:? से थ को न्थादेश, सवर्णंदीर्घ, स्‌ को रुत्व 
एवं विसर्ग करने पर न पन्या:” इस विग्रह में 'अपन्था:' प्रयोग सिद्ध होता है । 
तत्पुरुष समास होने पर ही 'पथों विभाषा? सूत्र की प्रवृत्ति होती है, अतः 
अविद्यमानः पन्थाः यस्थ इस विग्रह में 'नजोष्स्त्यर्थानां वाच्यों वा चोत्तर- 
पदलोप:' से वहुत्नीहि समास करने पर तथा विद्यमान पद का लोप करने पर 
“ऋषपूरब्धू:पथामानक्षे' जूत्र से समासान्त अच्‌ नित्यरूप से होता है। टिलोप 
एवं विभ्नक्तिकार्थ करने पर, अपथो देश: सिद्ध होता है | इसी प्रकार अर्थाभाव 
में अव्यवीभाव समास करने पर भी 'अपथम्‌' ऐसा ही कृतसमासास्तप्रत्ययक 
प्रयोग होता हैं | तत्पुएष से भिन्न समास होने पर समासान्‍्त प्रत्यय का पाक्षिक 

निषेध भी नहीं होता है । 

इस प्रकार सर्वंश्रमासान्त-प्रकरण समाप्त हुआ । 








अलक्समास-प्रकरण 

(१) स्तोकान्ुक्त: (प्रयोग)-'स्तोकात्‌ मुक्त: इस विग्रह में 'स्तोकान्तिकदूरा- 
थक्रच्छाणि क्तेन! सूत्र से समास हुआ । 'स्तोकार्थक, अन्तिकार्थ, दूरार्थक शब्दों 
से तथा कृच्छ शब्द से पर पञ्चमी विभक्ति का अलुक्‌ हो' एतदर्थक 'पं्म्यथा: 
स्तोकादिम्य:” सूत्र से पच्चयमी विभक्ति का अलृक्‌ होने से तथा विभक्तिकार्य 
करने पर 'स्तोकाम्मुक्त:' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार “अन्तिकादागतः, 
अभ्याशादागत:, दूरादागत:” आदि प्रयोग सिद्ध होंगे । 
._ (२ ) ओजसाक्तम्‌ ( प्रयोग )--'ओजसा कृतम्‌' इस विग्रह में कतृ - 
करणे कृता बहुलम' से समास हुआ । समासत्वात्‌ 'सुपो धातुप्रातिपदिकयो:' से 
सुप्‌ का लोप प्राप्त था, किन्तु 'ओजसू, सहसू, अम्भस्‌ तथा तमस्‌ गब्द से पर 
व्रतीया समास में नतृतीया विभक्ति का उत्तरपद के परे अलुक हो' एतदर्थक 
*ओज:सहो म्भस्तमसस्तृतीयाया:' सूत्र से तृतीया विभक्ति का भल्ुक्‌ होने से 
तथा विभक्तिकार्य करने से 'ओजसाकृतम्‌” प्रयोग सिद्ध हुआ। इसी प्रकार 
#सहसाकृतम्‌, अम्भसाक्ृतम्‌, तभसाक्ृतम्‌' प्रयोग सिद्ध होंगे । 

(३ ) अक्षसाकृतम्तु ( प्रयोग )--'अज्जसा कृतम्‌” इस विग्रह में 'कतूं - 
करणे झता वहुलम्‌” से समास हुआ ।'सुपो धातुप्रातिपदिकयो:' से सुपु का लोप 
प्राप्त था, किन्तु 'अज्जस्‌ शब्द से परे तृतीया का अलुक्‌ हो उत्तरपद के परे" 
एतदर्थक 'अज्जस उपसडख्यानम्‌' इस वात्तिक से तृतीया विभक्ति का अल॒क्‌ 
होने से तथा विभक्तिकार्य करने पर. 'अञ्जसाक्ृतम्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ । 

(४ ) सनसागुप्ता ( प्रयोग )--'मनसा गुप्ता” इस विग्रह में 'कत्तं करणे 
कछ्ृता वहुलम्‌' से तृतीयातत्पुरुष समास हुआ । 'मनस्‌ शब्द से पर तृतीया विभक्ति 


क्रा उत्तरपद के परे अलुक हो संज्ञा अर्थ मे” एतदर्थक 'मनसः संज्ञायामु' सूत्र से . 


क्षुतीया का अलुक्‌ हो गया । विभक्तिकाये करनें पर 'मनसामुप्ता' प्रयोग सिद्ध 
हुआ। । 

(५ ) भनसाज्ञायी ( प्रयोग )--ज्ञातुं शील्मस्य' इस अर्थ मे ज्ञा धातु 
से 'सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये” सूत्र से णिनि भ्रत्यय, “आतो युक्‌ चिण्कृतोः से 
श्रुक्‌ करने पर तथा पूर्व में आड उपसर्ग लगाने पर 'आज्ञांयी' शब्द सिद्ध होता 
$ | 'मनसा आज्ञायी” इस विग्रह में 'कत्तं करणे कृता बहुलम्‌ सूत्र से तृतीया 


कर 
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तत्पुरुष समांस हुआ | समासत्वात्‌ 'सुपरो धातुप्रातिपदिकयों:” सूत्र से 
विभक्ति के लोप के क्रम में तृतीया विभक्ति का लोप प्राप्त था, किन्तु आज्ञायित्र्‌ 
शब्द के परे मनस्‌ शब्द से विहित तृतीया विभक्ति का संज्ञा अर्थ में अल॒क हो' 
एतदर्थक आज्ञायिति च' इस सूत्र से तृतीया विभक्ति का अलुक्‌ होने से तथा | 
विभक्तिकायं करने पर 'मनसाज्ञायी' प्रयोग सिद्ध हुआ । 

(६ ) आत्मनइच ( सूत्र )--इस सूत्र में 'अलगुत्तरपदे” सूत्र से अलुक्‌ 
तथा “उत्तरपदे' का अधिकार आता है। “ओजःसहोडम्भस्तमसस्तृतीयाया: | 
सूत्र से तृतीयाया: की भनुद्त्ति आती है तथा 'पूरण इति वक्तव्यम! इस 
वात्तिक के अर्थ का प्रभाव भी पड़ता है ।. अत: “आत्मन्‌ शब्द से पर पुरण- | 
प्रत्ययान्त उत्तरपद के परे तृतीया समास में तृतीया विभक्ति का अलुक्‌ हो' 
यही सूत्रार्थ फलित होता है । उदाहरण है--आत्मना पत्चम: । 


'आत्मना पश्चम:” इस विग्रह में 'तृतीया तत्कृतार्थेन गुणबचनेन' सूत्र में 
'तृतीयाः इस योगविभाग से समास हुआ । “आत्मनश्र सूत्र से तृतीया का 
अलुक्‌ होने पर तथा विभक्तिकार्य करने पर “आत्मतापच्चमः” प्रयोग सिद्ध हुआ। 

जनादेनस्वामात्म चतुर्थ एव इस पौराणिक प्रयोग में “आत्मना चतुथथ: 
ऐसा विग्रह करके प्रस्तुत सूत्र से तृतीया का अल॒क होने पर “आत्मनाचतुर्थ: 
प्रयोग के स्थान पर 'आत्मचतुर्थ: का प्रयोग इसलिए हुआ है कि वहा “आत्मा 
चतुर्थो यस्य” ऐसा विग्रह करके बहुत्नीहि समास करने पर आत्मचतुर्थ:' प्रयोग 
सिद्ध किया गया है | तृतीयातत्पुरुष समास वहाँ नहीं है । 

यदि 'पुरण-प्रत्ययान्त उत्तरपद के परे' ऐसा नहीं कहा जाय तो 'आत्मता 
कृतमू' इस विग्रह में समासोपरान्त तृतीया का अलुक्‌ होने से “आत्मकृतम्‌! के 
स्थान पर “आत्मनाकृतम्‌” प्रयोग होने लगेगा । 

(७ ) वेयाकरणाल्यायां चतुर्थ्या: ( सूत्र )--इस सूत्र में “अलुगुत्त रपदे' 
का अधिकार आता है। “आत्मनश्र' सूत्र से “आत्मन:” पद की अनुवृत्ति होती 
है । 'वैयाकरणी संज्ञा के परे आत्मन्‌ शब्द से विहित चतुर्थी विभक्ति का चतुर्थी 
समास में अलुक हो यही सूत्राथ फलित होता है । उदाहरण है--आत्मनेपदम, 
आत्मनेभाषा । 

आत्मने पदम्‌' यहाँ पर आत्मन्‌ छाब्द से “तादथ्यें चतुर्थी वाच्या' इस 
वार्तिक से तादर्थ्य में चतुर्थी विभक्ति आयी है । “आत्मने पदम्‌' इस विग्रह में 
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है 

चतुर्थी तदर्थार्थ ०! धूत्र में 'चतुर्थी 'ऐसा योगविभाग करके समास किया गया । 
वैय्राकरणाख्पायां चतुर्य्या:' सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का अलुक्‌ हुआ। 
विभक्तिकार्य करने पर 'आत्मनेपदम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। ै 

इसी प्रकार “आत्मनेभाषा' प्रयोग सिद्ध होगा । का 

( ८ ) परस्प च॒ ( सुत्र )--पर छब्द के भी चतुर्थी समास में चतुर्थ 
का अलुक हो” यही सूत्रार्थ है। उदाहरण है--परस्मेदम्‌ आदि । 

परस्मेपदम्‌' यहाँ पर तादर्थ्य में चतुर्थी हुई है। 'परस्मै पदम्‌' ऐसा 
विग्रह करने पर “चतुर्थी” इस योगविभाग से चतुर्थीसमास हुआ । समासत्वात्‌ 
सुप्‌ विभक्ति के छोप-क्रम में पर शब्द से विहित चतुर्थी विभक्ति का छोप पाप्त 
था, किन्तु 'परस्य च' सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का अलक्‌ होने से तथा विभक्ति- 
कोर्य करने पर 'परस्मैपदम्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ । 

इसी प्रकार 'परस्मैभाषा' प्रयोग भी सिद्ध होगा । 

( 5 ) त्वचिसार: ( प्रयोग )--त्वचि सार:” इस विग्रह में 'सप्तमी शौण्डे:' 
इस सुत्र में सप्तमी/ इस योगविभाग से समास हुआ | समासत्वात्‌ प्राति- 
प्रदिकावयव सुप्‌ के छोप-क्रम में सप्तमी विभक्ति का छोप प्राप्त था, किन्तु 
हलन्त एवं अदन्त से पर जो सप्तमी उसका सप्तमी समास में अलुक हो उत्तरपद 
के परे, संज्ञा में” एतदर्थक 'हुलदस्तात्सप्तम्या: संज्ञायाम्‌” सूत्र से अछुक्‌ू हुआ । 
विभ्क्तिकाय करने पर 'त्वचिसार:' प्रयोग सिद्ध हुआ |. । 

( १० ) गविष्ठिर:, घुधिष्ठिरः ( प्रयोग )--'गवि स्थिर: इस विग्रह में 
सप्तमीतत्पुरुष समास हुआ । प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप प्राप्त था; किस्तु 
.हलदन्तात्सप्तम्या: संज्ञायाम्‌' सूत्र से हलन्त तथा अदस्त न होने पर भी 
गवियुधिक््षां स्थिर: सूत्र में गवि ऐसा कहने के कारण ही. सप्तमी विभक्ति का 
अलुक्‌ हो गया । “गवि एवं युधि इस सप्तम्यन्त से पर स्थिर के सकार को 
धकार हो? एतदर्थक “गवियुधिश्यां स्थिर: सूत्र से स्थिर के सकार को षत्व हो 
गया । छटुत्व एवं विभक्तिका्य करने पर “गविष्ठिर:” प्रयोग सिद्ध होता है । 
ग्रहाँ पर 'संज्ञायाम्‌' सूत्र से सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ । 

इसी प्रकार 'युधि स्थिर:” इस विग्रह में युध्‌ डिः स्थिर सु का 'संज्ञायाम्‌ 
मूत्र से सप्तमीतत्पुरुष समास हुआ । प्रातिपदिकावयव सुप्‌ के छोपक्रम में डि 
विभक्ति का छोप प्राप्त था, किन्तु हंलन्त होने के कारण 'हलूदन्तात्सप्तम्याः 
संज्ञायाम्‌” सूत्र से उसका अलूक्‌ हुआ।। “गवियुधिश्यां स्थिर: सूत्र से स्थिर के 
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सकार को षकार हो गया। एपटुत्व एवं विभक्तिकार्य करने पर '“युधिष्ठिर 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

( ११ ) भरण्येतिलका: ( प्रयोग )--'अरणप्ये तिरूका:” इस विग्रह 
अरण्य डिः तिलक जस्‌ का संज्ञायाम्‌! सूत्र से सप्तमीतत्पुरष समास हुआ 
सुणे धातुप्रातिपदिकयो:” सूत्र से विभक्ति के छोप-क्रम में सप्तमी विभक्ति 
का छोप प्राप्त था, किन्तु अदन्त होने के कारण 'हल्दन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम' 
सूत्र से उसका अलुक्‌ हो गया। विभक्तिकार्य करने पर “अरण्येतिलकाः प्रयोग 
सिद्ध हुआ । 

( १२ ) हृदिस्पृक्‌, दिविस्पुक्‌ ( प्रयोग )--'हृदयं स्पृशति” इस विग्रह में 
अल॒क्‌ के विधान के कारण सप्तमी विभक्ति आती है अथवा “विवक्षातः कार- | 
काणि भवन्ति' इस नियम के अनुसार कर्म की अधिकरणत्व विवक्षा में सप्तमी 
विभक्ति आती है, इसलिए 'हृदि! ऐसा रूप बनता है। '“ह॒दुद्य॒भ्यां च' इस 
वात्तिक से सप्तमी का अलक होने से 'हृदिस्पृक' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी 
प्रकार 'दिवं स्पृशति' इस विग्रह में कर्म की अधिकरणत्व विवक्षा में अथवा 
अलु॒ग्विधानसामर्थ्यात्‌ सप्तमी विभक्ति छाने पर तथा प्रस्तुत वात्तिक से सप्तमी 
विभक्ति का अलुक्‌ होने पर “दिविस्पृक्‌! प्रयोग सिद्ध होता है । ! 

(१३ ) झुकुटेकार्षापणमु, दृषदिमाषक: ( प्रयोग )--“मुकुटे कार्षापणम्‌' 
इस विग्रह में 'संज्ञायाम्‌! सूत्र से सप्तमीतत्पुरुष समास हुआ । समासत्वातु 
प्रातिपदिकावयव सुप्‌ के लोपक्रम में सप्तमी विभक्ति का लोप प्राप्त था, किस्तु 
“'प्राचीनों के देश में जो कर का नाम है, उस हलादि उत्तरपद के परे सप्तमी 
का अलुक हो एतदर्थेक 'कारनाम्नि च प्राचां हलादो' सूत्र से सप्तमी का अलूक्‌ 
हुआ ! विभक्तिकार्य करने पर 'मुकुटेकार्षापणम्‌ प्रयोग सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार 'दूषदि माषकः” इस विग्रह में 'संज्ञायाम्‌” से सप्तमीतत्पुरुष 
समास 'कारनाम्नि च प्राचां हलादौ' सूत्र से सप्तमी कां अलुक तथा विभक्ति- 
कार्य करने पर 'दृषदिमाषक:' प्रयोग सिद्ध होता है । 

राजा द्वारा जो कर लिया जाता है उसी- को कार कहा जाता है । 

( १४ ) मध्येगुरुः ( प्रयोग )--“मध्ये गुरु: इस विग्रह में सप्तमीतत्पुरुष 
सभास हुआ । “मध्य शब्द से पर सप्तमी समास में गुरुव्प उत्तरपद के परे 
सप्तमी का अलुक हो' एतदर्थक “मध्याद्‌ गुरौ सूत्र से सप्तमी का अलुक्‌ हुआ । 
विभक्तिकार्य करने पर “मध्येगुरु: प्रयोग सिद्ध हुआ । 
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$+ (१५ ) अल्तेगुरुः ( प्रयोग )--“अन्ते गुरु: इस विग्रह में सप्तमी तत्पुरुष 

। समास हुआ । “अन्तशब्द से पर सप्तमीसमांस में गुरुपप उत्तरपद के परे 
संप्तमी का अलक्‌ हो' एतदर्थक 'अन्ताच्च' इस त्रात्तिक से सप्तमी का भलुक्‌ 
हुआ । विभक्तिकार्य करने पर “अन्तेगुरु:' प्रयोग सिद्ध हुआ | 


( १६ ) कण्ठेक्लाछ;, उरसिलोमा: ( प्रयोग )--'कण्ठे कालो यस्य” इस 
व्रिग्रह में व्यधिकरणपदक बहुब्नीहि समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव 
युप के लोप क्रम में सप्तमी का छोप प्राप्त था, किन्तु 'मूधेन्‌ एवं मस्तक शब्द 
से भिन्न जो स्वाज्भवाचक शब्द उससे पर सप्तमी का कामशब्द से भिन्न उत्तर- 
पद के परे अलुक्‌ हो' एतदर्थक “अमुध॑मस्तकात्स्वाज्भादकामे' सूत्र से सप्तमी 
का अल॒क होते से “कण्ठेकाल: प्रयोग सिद्ध हुआ । 

इसी प्रकार 'उरसि लोमानि यस्य' ऐसा विग्रह करने पर बहुब्रीहि समास, 
प्रस्तुत सूत्र से सप्तमी का अलुक्‌ तथा विभक्तिकार्य करने पर “उरसिलोमा:' 

प्रयोग सिद्ध होगा । 

( १७ ) हस्तेबन्ध:--हस्तबन्धः ( प्रयोग )--'हस्ते बन्धः” इस विग्रह में 
हस्त डिःबन्ध सु का 'संज्ञांयाम्‌' सूत्र से सप्तमीतत्पुरुष समास हुआ । समासत्वात्‌ 
प्रातिपदिक्रावंयव सुप्‌ के छोप-क्रम में डिः विभक्ति का छोप प्राप्त था, किन्तु 
“हलन्त तथा अदन्त शब्द के पर सप्तमी समास में जो सप्तमी उसका बन्धरूप 
उत्तरपद के परे विकल्प से अलुक हो एतदथ्थेक “बन्धे च विभाषा' सूत्र से सप्तमी 
का वैकल्पिक अलुक होने से “हस्तेबन्ध:” तथा 'हस्तबन्ध: प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

( १८ ) स्तस्बेरम), कर्णेजपः ( प्रयोग )--'स्तम्बे रमते इस विग्रह में 
रम्‌ धातु से 'स्तम्बकर्णयो रमिजपो:” सूत्र से रम्‌ धातु से अच्‌ प्र॒त्यय करने पर 
“रम:” रूप बनता है। उपपद समासोपरान्त 'सप्तमीतत्पुरुष समास में झदन्त 
तदादि के पर सप्तमी का बहुल प्रकार से अलुक्‌ हो' एतदर्थेक “तत्पुरुषे कृति 
बहुलम्‌' सूत्र से सप्मी का अलुक्‌ होने पर तथा विभक्तिकाये करने पर सस्तम्बे: 
रमः प्रयोग सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार “कर्णे जपति' इस विग्रह में जप धातु से अच्‌ प्रत्यय करते पर 
निष्पन्न जप: के साथ सप्तम्यन्त कर्ण शब्द का समास करने के बाद प्रस्तुत सूत्र 
से सप्तमी का अलुक्‌ करने पर तथा विभक्तिकाय करने पर 'कर्णजपः प्रयोग 
सिद्ध होता है । 
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(्‌ १६ ) प्रावृषिज:, शरदिज:, कालेज:, दिविज: ( प्रयोग ) क्‍ ; 


जायते इस विग्रह में जन धातु से “जनेडे:” सूत्र से डप्रत्यय करने पर निष्पन्न जः 
शब्द के साथ सप्तम्यन्त प्रावृष्‌ जब्द का समास करने के बाद श्रावट्शरत्काल: _ 


दिवां जे' सूत्र से सप्तमी का अलुक्‌ होने से 'प्रावषिज:” प्रयोग सिद्ध होता है । 
इसी प्रकार 'शरदि जात:” इस विग्रह में शरदिज:, “काले जात: इस विग्रह में 
कालेज: तथा “दिदि जात:” इस विग्रह में “दिविज:' प्रयोग सिद्ध होंगे । 

( २० ) विभाषा वर्षक्षरशरवरात्‌ ( सूत्र )--इस सूत्र में “अलुगुत्तरपदे' 
का अधिकार आता है। 'हलदन्तात्सप्तम्या: संज्ञायाम्‌' से 'सप्तम्या:” पद की 
अनुद्त्ति आती है तथा 'संज्ञायाम्‌ की भी अनुवृत्ति आती है । प्रावट्शरत्काल- 
दिवां जे! से 'जे” की अनुद्धत्ति आती है। तदनुसार-- “वर्ष, क्षर, घर, तथा 
वरशब्द से पर सप्तमी का-ज के परे रहते विकल्प से अलु॒क हो! यही अर्थ 
फलित होता है । उदाहरण है--वर्षेज:--वर्षजः आदि । 

4र्षे जायते या जात:? इस अर्थ में कृतडश्रत्ययान्‍्तक ज शब्द के परे रहते 
प्रस्तुत सूत्र से सप्तमी का वैकल्पिक अलुक्‌ होने से “वर्षेज:' तथा “वर्षज:ः दोनों 
रूप होते हैं। इसी प्रकार 'क्षरेज:--क्षरज:, शरेज:--श-रज:, वरेज:--वरज:' 
प्रयोग सिद्ध होंगे । । 

( २१ ) घकालतनेषु कालनाम्तः ( सूत्र ) --इस सूत्र में “अलगुत्तरपदे” 
का अधिकार,. सप्तम्या:ः पद की अनुद्ृत्ति, 'विभाषा वर्षक्षरशरवरात्‌' से 
“विभाषा' पद की अनुब्ृत्ति आती है। 'घप्रत्यय ( तरप्‌ तथा तमपू्‌ प्रत्यय ) के 
परे, कालशब्द के परे तथा तन दब्द के परे काल के नामवाचक शब्द से पर 


सप्तमी का वैकल्पिक अलुक हो” यही सूत्रार्थ है। उदाहरण है-पूर्वाह्वेतरे--. 


पूर्वाह्नतरे । यहाँ पर तरे इस घप्रत्ययान्ततदादि के परे कालनामार्थक पूर्वाह्न 
शब्द से पर सप्तमी का वैकल्पिक अलुक होने से 'पूर्वाह्वेतरे' तथा 'पूरह्नितरे! 
दोनों प्रयोग सिद्ध होते हैं । इसी प्रकार काल शब्द के परे सप्तमी के अल॒क 
होने का. उदाहरण है-पूर्वाह्नेकाले--पूर्वाह्लकाले । तन के परे सप्तमी का 
अलुक्‌ होने का उदाहरण है--थपूर्वाह्नेतने--पूर्वाक्तने! । 

( २२ ) खेशपः:--खशयः, ग्रासेवास:--ग्रामवासः, ग्रासेवासी --ग्रासवासी 
( प्रयोग )--'स्रे शेते! इस विग्रह में संप्तम्यन्त ख दाब्द का शय सु के साथ 
उपतमीतत्पुरुष समास हुआ । 'कालवाचक से भिन्न से पर सप्तमी का सप्तमी 
समास में शय, वास तथा वासिरूप उत्तरपद के परे विकल्प से अलु॒क्‌ हो” एत- 








| 
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ह दर्थक 'शयवासवासिष्वकालात्‌' सूत्र स सप्तमी विभक्ति का वैकल्पिक अलुक्‌ 
_ दोने से तथा विभक्तिकाये करने पर 'खेशयः” तथा 'खशयः प्रयोग सिद्ध होगा । 
इसी प्रकार 'ग्रामेवास:--ग्रामवासः, ग्रामेवासी-ग्रामवासी' प्रयोग भी सिद्ध 


होंगे । ॥ 
._ ( २३ ) चौरस्थ कुरूस ( प्रयोग )--“चौरस्य कुलूम्‌' इस विग्रह में 'पष्ठी' 


: यृत्र से षट्ठी तत्पुरुष-समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ के छोपक्रम 


न्््ग्ग्घ्ण्क्ज्हिःछःःयचचयसल्झप 7. ाचयआ 














॥ 


में 'सुपो धातुप्रातिपदिकयों:” से विभक्ति का लोप प्राप्त हुआ, किन्तु आक्रोश 
भर्थात्‌ निन्‍्दा रूप अर्थ के गम्यमान होने पर षष्ठी समास में षष्ठी विभक्ति का 
अलक हो उत्तरपद के परे” एतदर्थक “षष्ठया आक्रोशे! सूत्र से षष्ठी का अलुक्‌ 
होने पर तथा विभक्तिकाय करने पर “चौरस्य कुलूमू? प्रयोग सिद्ध होता है । 
यदि आक्रोश अर्थ गम्यमान नहीं होगा तो पषष्ठी का अलृक्‌ भी नहीं होगा । 


जैसे--ब्राह्मणकुलम्‌ । यहाँ पर चूंकि निन्दा अर्थ गम्यमान नहीं है, अतः ब्राह्म- 


णस्य कुलम्‌! ऐसा विग्रह करके समासोपरान्त सुप्‌ विभक्ति का छोप करने पर . 
ब्राह्मणकुलम्‌” ऐसा ही प्रयोग होगा । ' 

- ( २४ ) वाचोयुक्ति:, दिशोदण्ड:, पदयतोहरः ( प्रयोग )-- वात्तः युक्ति:' 
इस विग्रह में षष्ठीतत्पुरुष समासोपरान्त षष्टी विभक्ति का छोप प्राप्त था, किन्तु 
वाक्‌, दिक्‌ तथा पश्यत्‌ शब्द से पर ज़ो षष्ठी उसका क्रमशः युक्ति, दण्ड, तथा 
हर शब्द के परे अल॒क्‌ हो” एतदर्थक “वाग्दिवपब्यदुभ्यो युक्तिदण्डहरेषु[ इस 


_वात्तिक से षष्ठी का अलुक्‌ हो गया । विभक्तिकार्य करने पर वाचोयुक्ति: 


प्रयोग सिद्ध हुआ। इसी प्रकार 'दिशः दण्ड: इस विग्रह में दिशोदण्ड:, 
'पश्यतो हर:” इस विग्रह में पश्थतोहरः सिद्ध होता है । ः 

( २५ ) देवानास्प्रिय:--देवानां प्रिय: इस विग्रह में 'षष्ठी' सूत्र से 
समास हुआ । 'मूर्खरूप अर्थ में देवशब्द से पर जो षष्ठी उसका अछुक हो 
प्रियरूप उत्तरपद के परे' एतदर्थक 'देवानाम्प्रिय इति च मूर्खे इस वात्तिक से 
पष्ठी का अलुक्‌ होने पर 'देवानाम्प्रिय:' ऐसा प्रयोग होता है । 

जहां मूर्ख अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, वहाँ षष्ठी का छोप होने पर 
दिवप्रिय:' ऐसा ही प्रयोग होता है । 

( २६ ) शुनःशेपः, शुन:पुच्छः, शुनोछाड्गूछ। ( प्रयोग )-- शुतः शेप: 
इस विग्रह में षष्ठी समासोपरान्त “इवन्‌ शब्द से पर शेप, पुच्छ तथा लाड्गुरू 
रूप उत्तरपद के परे षष्ठी का अलुक्‌ हो' एतद्थेक 'शेपपुच्छलाइगूलेषु शुनः इस 
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वात्तिक से षष्ठी का अलुक्‌ होने से विभक्तिकाय्यें करने पर 'शुनःशेप ः 
होता है। इसी प्रकार क्रमशः--पुच्छ तथा लाड्गूछल रूप उत्तरपदों के परे 
इवनू शब्द से पर षष्ठी का अल॒क्‌ करने पर क्रमशः--'शुनःपुच्छः तथा 
शुनोलाड्गूलः' प्रयोग सिद्ध होता है । 

( २७ ) दिवोदासः ( प्रयोग )--'दिवो दासः” इस विग्रह में षष्ठीतत्पुरुष 
समासोपरान्त विभक्ति का छोप प्राप्त होने पर 'दिव शब्द से पर जो पषष्दी 
उसका दासरूप उत्तरपद के परे अलक हो” एतदर्थक “'दिवश्थ दासे' इस 
वात्तिक से अलुक होने पर तथा विभक्तिकार्य करने पर “दिवोदास:' प्रयोग 
सिद्ध होता है । 

( २८ ) दास्था:पुत्र:-- दासी पुत्र; ( प्रयोग )--'दास्या: पुत्र: इस विग्रह 
में षष्ठीतत्पुरुषसमासोपरान्त 'निन्दारूप अर्थ में पुत्ररूप उत्तरपद के परे ष्ठी 
विभक्ति का विकल्प से अलुक्‌ हो' एतदर्थक 'पुत्रेडन्यतरस्याम्‌” सूत्र से पष्ठी न 
का वैकल्पिक अलुक्‌ होने पर क्रमश: “दास्या:पुत्र:' तथा “दासीपुत्र:” ये दोनों | 
प्रयोग होते हैं । यहाँ निन्‍्दा रूप अर्थ गंम्यमान हो रहा है । 

( २४ ) होतुरन्तेवासी, होतु.पुत्र, पितुरन्तेवासी, पितुःपुत्र: ( प्रयोग 
होतु: अन्तेवासी” इस विग्रह में षष्ठीसमासोपरान्त “विद्या एवं योनि-सम्बन्ध- 
वाचक ऋदल्त से पर षष्ठी का उत्तरपद के परे अलक हो” एतदर्थंक “ऋतो 
विद्यायोनिसम्बन्धेभ्य:' सूत्र से षष्ठी का अलुक्‌ हुआ | विभक्तिकाय॑ करने पर. 


: होतुरन्तेवासी' प्रयोग सिद्ध हुआ.। इसी प्रकार “होतुः पुत्र” आदि में षष्ठी का ह 


अलृक होने पर इष्टसिद्धि होगी। . 

( ३० ) मातुःष्वसा--मातुःस्वसा, साहृष्वसा--मःतुः स्वसा ( प्रयोग )-+ 
'मातु: स्वसा' इस विग्रह में 'षष्ठी” सूत्र से समास हुआ । विभक्ति का लोप 
प्राप्त था, किन्तु 'मातृ तथा पितृ शब्द से पर षष्ठी का अल॒क्‌ हो, स्वसृ तथा 
पतिरूप उत्तरपद के परे विकल्प से” एतदर्थक “विभाषा स्वसृपत्यो:” सूत्र से 
षष्ठी का अलुक्‌ हुआ | 'मातु: एवं पितुः शब्द से पर स्वसू शब्द के आदि 
सकार को विकल्प से षकार हो. समास में” एतदर्थक "मातुःपितुर्भ्यामन्यतर- 
स्याम्‌” इस सूत्र से वेक॒ल्पिक षत्व होने पर “मातुःष्वसा” प्रयोग होगा । षत्वा- 
भावषक्ष में 'मातु:स्वसा' प्रयोग ही होगा। अलुक्‌ के विकल्पपक्ष में षष्ठी का. 
लोप हो जायगा तथा “मातृ एवं पितृ शब्द से पर स्वसू शब्द के आदि सकार 
को समास में षत्व हो” एतदर्थक 'मातृपितृभ्यां स्वसा' सूत्र से स्वसृ के आदि 
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सकार को पषत्व होने से “'मातृष्वसा' प्रयोग होगा । समास न होने पर 'मातुः 
स्वसा' ऐसा ही रूप रहेगा । 
* इस प्रकार--षष्ठी का अलुक्‌ तथा पत्व होने पर "मातुःष्वसा' यह एक 
रूप, षष्ठी का अलुक तथा पत्व न होने पर 'मातुःस्वसा' यह दुसरा रूप, 
षष्ठी का लुकू होने पर 'मातृपितृभ्यां स्वसा! से षत्व होने पर 'मातृष्वसा 
यह तीसरा रूप तथा समास न होने पर 'मातु: स्वस्ता' यह चौथा रूप निष्पन्न 
| होता है । ४ 
इसी प्रकार 'पितुःष्वसा, पितुःस्वसा, पितृष्वसा तथा पितुः स्वसा' प्रयोग 
सिद्ध होते हैं । 








इस प्रकार अछक्समाह्ठ-प्रकरण समाप्त हुआ । 
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(१ ) बाह्मणितरा ( प्रयोग )-- इयमनयोत्रहिणी' इस अर्थ में ब्राह्मणी 
शब्द से तरप्‌ प्रत्यय तथा टाप्‌ प्रत्यय किया गया है। भाषितपुंस्क से पर जो 
डी तदन्त अनेकाच्‌ को घरूप कह्प प्रत्यय के परे चेलट्‌, श्रुव, गोत्र मत एवं 





: हँत रूप उत्तरपद के परे हस्व हो! एतदर्थक 'घरूपकल्पचेलड्ब्रुवगोत्रमतहतेषु 


ड्योइतेकाचो हृस्वः? सूत्र से ब्राह्मणी शब्द के ईकार को हस्व किया जाता 
है । विभक्तिकाय करने पर 'ब्राह्मणितरा' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार 
'ब्राह्मणितमा, ब्राह्मणिरूपा? आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं । 


(२ ) नद्या: शेषस्थान्यतरस्थाम््‌ ( सूत्र )--'घरूपकल्प ०” इस पुर्वेसूत्र 


में ड्यन्त एवं अनेकाच्‌ को हस्व “विधान किया गया है। इस सूत्र से उससे 


भिन्‍न को हस्व विधान करने के कारण ही “शेषस्य' ऐसा सूत्र में कहा गया 
है । सूत्र का अर्थ है--'घादि के परे अड्यन्त नदीसंज्ञक को तथा डम्यन्त एकाच्‌ 
को विकल्प से हस्व हो! । उदाहरण है-- ब्रह्म बन्धूत रा--ब्रह्मवन्धुतरा । यहाँ 
पर बच्धु' शब्द से 'ऊडुत:' सूत्र से ऊडप्रत्यय हुआ है तथा बच्धू को नदी " 
संज्ञा भी हुई है। इस प्रकार इस अड्यन्त नदीसंज्ञक बन्धू शब्द को घ प्रत्यय॑ . 
अर्थात्‌ तरप्‌ प्रत्यय के परे वैकल्पिक हस्व होने से “ब्रह्मवन्धुतरा' तंथा ब्रह्म- 
बन्धूतरा' प्रयोग होता है। 'स्त्रितरा-स्त्रीतरा' में स्त्रीशब्द डयन्त होने के 
साथ-साथ चूँकि एकाच्‌ है, अत: वैकल्पिक हृस्व हुआ है। 

( ३ ) विदुषितरा ( प्रयोग )-> विद ज्ञाने' धातु से -'विदेः शतुवसु: 


- से वसु प्रत्ययः करने पर तथा तदन्त से डीप्‌ प्रत्यय करने पर विदुषी शब्द 


निष्पन्त होता है। 'इयमनयोविदुषी इस अर्थ में तरप्‌ प्रत्यय जब किया जाता 
है एवं टौँप्‌ प्रत्यय॒ किया जाता है, तब 'उगितश्च' सूत्र से वैकल्पिक हृस्व 
करने पर “विदुषितरा' प्रयोग सिद्ध होता है । 

: “उगित से पर जो नदी तदन्त को धादि के परे विकल्प से हृस्व हो यही 
सृत्रार्थ है। हस्वाभाव पक्ष में तसिलादिष्वाक्ृ-्वसुच:” से पुंवद्भाव होने पर 
“विद्वत्तरा' प्रयोग सिद्ध होता है । ै 

(४ ) हल्लेखः आदि ( प्रयोग )- हृदयं॑ छिखति इति हल्लेख:' । यहाँ 
पर हृदयस्य हल्लेखयदण्लास्रेषु' सूत्र से हृदय शब्द को हृदादेश हुआ है। 
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लेख, यत्‌, अण्‌ तथा छास के परे हृदय शब्द को हृदादेश हो यही सृत्रार्थ है । 
इसी प्रकार 'हृदयस्य प्रिय:” इस अर्थ में हृदय शब्द से यत्‌ प्रत्यय, प्रस्तुत सूत्र 
से हृदय को हृदादेश करने पर 'हृय्म्‌” प्रयोग सिद्ध होता है। अणू का 
उदाहरण 'हादेम्‌” तथा लास का उदाहरण “हल्लासः है । 

(५ ) सौहाद्यंम्त--सौहृदय्यस्‌ ( प्रयोग )--सु शोभनं हृदंयं यस्य इस 
विग्रह में बहुत्रीहि समास करके निष्पन्न सुहृदय शब्द से भाव में ष्यज््‌ प्रत्यय 
आया । ष्यज्‌ प्रत्यय एवं रोगशब्द के परे हृदय शब्द को विकल्प से हृदादेश 
हो” एतदर्थक “वा शोकष्यज्रोगेषु” सूत्र से हृदय शब्द को हृदादेश हो गया 
“हुृदूभगसिध्वन्ते” से उभयवृद्धि एवं विभक्तिकार्य करने पर 'सौहार्धम्‌' प्रयोग 
सिद्ध हुआ। ह॒दादेशाभाव पक्ष में आदिदृद्धि तथा 'यस्येति च सेय के 
अकार का लोप हो गया । प्रातिपदिकादि कार्य करने पर 'सौहृदय्यम्‌ प्रयोग 
सिद्ध हुआ । :५७५0/) 

( ६ ) ह॒द्दोग:--हृदयरोगः ( प्रयोग )--'हृदयस्य रोग:” इस विग्रह में 
पष्टीतत्पुरुषसमासो परान्त- प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । “वा शोक- 
ष्यञ्रोगेपु' सूत्र से हृदय शब्द को हृदादेश करने पर 'हृद्रोग:' तथा विकल्प- 
पक्ष में 'हृदयरोग: प्रयोग सिद्ध हुआ । । 

( ७ ) पद्धिप्रम्‌ ( प्रयोग )--'पादस्य हिमम्‌' इस विग्रह में पष्ठीतत्पुरुप- 
समासोपरान्त विभक्ति का लोप हो गया । 'हिम, कापिन्‌ तथा ह॒तिशब्द के परे 
पाद शव्द को पत्‌ आदेश हो” एतदर्थक “हिमकाषिहतिषु च' सूत्र से पाद को 
पदादेश हो गया | विभक्तिकार्य करने पर पद्धिमम्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ । 
इसी प्रकार 'पत्काषी, पद्धति: प्रयोग सिद्ध होंगे । ; 

( ८ ) उदसमेघः ( प्रयोग*)--'उदकस्य मेघ:” इस विग्रह में प्टीतत्पुहुप- 
समासोपरान्‍्त प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया। संज्ञारूप अर्थ में 
उदक को अदन्त 'उद' आदेश हो” एतदर्थक “उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ सूत्र से 
उदक़ शब्द को अकारान्त उदादेश हो गया । सु विभक्ति, रुत्व एवं विसमगे 
करने पर “उदमेघ:' प्रयोग सिद्ध हुआ । जलूपुूर्णमेघ के सादृश्य से किसी व्यक्ति 
की यह संज्ञा है । 7702! ' 

( ४ ) क्षीरोदः ( प्रयोग )-- क्षीरभ्‌ उदक यस्य' इस विग्रह में 'अनेक- 
मन्यपदार्थ' से बहुत्रीहि समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव॒ सुप्‌ का 
लोप हो गया । “उत्त रपदस्थ उदकशब्द को अदन्त उद आदेश हो' एतदर्थक 
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'उत्तरपदस्य चेति वक्तव्यम्‌' इस वात्तिक से उदक को उदादेश हो गया। 
विभक्तिकाये करने पर 'क्षीरोद: प्रयोग सिद्ध हुआ । | 

( १० ) ग्रामनणिपुत्र:--ग्रामणी पुत्र: (प्रयोग)--'ग्रामणीश्वासौ पुत्रश्च' ऐसा. 
विग्रह करने पर कर्मधारय समास अथवा 'ग्रामण्यः पुत्र: ऐसा विग्रह करते 
पर पष्ठीतत्पुरुष समास करने के बाद 'सुपो धातुप्रातिपदिकयो: से प्रातिपदि- 
कावयव सुप्‌ का छोप होने पर “इगन्त जो अड्यन्त उसे विकल्प से ह्स्व हो 
उत्तरपद के परे एतदर्थक “'इको हस्वोंडझयो गालूवस्य' सूत्र से ग्रामणी के 
ईकार को वेकल्पिक हृस्व होने से “ग्रामणिपुत्र:--ग्रामणी पुत्र:” प्रयोग सिद्ध _ 
होते हैं । 


( ११ ) अुकुदि:- अकुि:-श्रकुटि: ( प्रयोग )--'श्रुवः कुटि:' इस विग्रह 
में पष्ठी तत्पुरुपसमासोपरान्त प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप होने पर अश्रु- 
कुंसादीनामिति वक्तव्यम्‌” इस वात्तिक से कुटि शब्द के परे भ्रू शब्द को वैक- 
ल्पिक हस्व होने से 'श्रुकुटि:/ तथा “ब्रूकुटि:” प्रयोग सिद्ध होते हैं। अन्य 
व्याख्या के अनुसार श्रू शब्द को अकारान्त।देश का विधान भी इस वात्तिक 
से किया जाता है | तदनुसार “प्रकुटि:” रूप भी सिद्ध होगा ! 

( १२ ) एक्रूप्यम्‌, एकक्षीरम्‌ ( प्रयोग )--'एकस्या आगतम्‌” इस 
अथ में 'हेतुमनुष्येभ्योउन्यतरस्यां रूप्य:” सूत्र से रूप्य प्रत्यय हुआ। विभक्ति 
का छोप हो गया । 'एक शब्द को हस्व हो तद्धित के परे तथा उत्तरपद के 
परे एतदर्थक एकतद्धिते च सूत्र से'.एका शब्द को हस्व हुआ । विभक्ति- 
कार्यादि करने पर “एकरूप्यम्‌” प्रयोग सिद्ध हुआ । 

इसी प्रकार “एकस्या: क्षीरम्‌” इस विग्रह में षष्ठीतत्पुएष समास, प्राति- 
पदिकावयव सुप्‌ का लक्‌, क्षीररूप उत्तरपद के परे एका के आकार को हृस्व 
एवं विभक्तिकार्य॑ करने पर एकक्षीरम्‌” प्रयोग सिद्ध हुआ । 


( १३ ) रेवतिपुत्र;, अजक्षीरम्त्‌ ( प्रयोग )--'रेवत्याः पुत्र:” इस विग्रह में 
पष्ठीतत्पुरुष समास हुआ । प्रातिपदिकावयव सुप्‌ क्रा लोप हो गया । 'संज्ञा 
एवं छन्द अर्थात्‌ वेद में डयन्त तथा आवन्त को बहुल प्रकार से हस्व हो 
उत्तरपद के परे” एतदर्थक “डुयापो: सउज्ञाछन्दसोबेहुलम्‌” सूत्र से रेवती शब्द 
के ईक्रार को वेकल्पिक हस्व हुआ तथा विभक्तिकार्य करने पर “रेवतिपुत्र:' 
प्रयोग सिद्ध हुआ । इसी प्रकार “अजाया: क्षीरम्‌” इस विग्रह में समासोपरान्त 
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अजा दाब्द के आकार को प्रस्तुत सूत्र से हस्व करने पर “अजक्षी रम्‌! प्रयोग 
वेद में होता है । ः 

( ९४ ) अजत्वघु--अजात्वमु, रोहिणि्वंसु--रोहिणीत्वप्तु ( प्रयोग )-- 

'अजाया: भाव: इस अ्थे में 'तस्य भावस्त्ववल्ों से त्व प्रत्यय हुआ। 'त्व 
प्रत्यय के परे इयन्त तथा आबन्त को विकल्प से हस्व हो' एतदर्थक 'त्वे च 
सूत्र से आबन्त अजा को वैकल्पिक हस्व होने से “अजत्वम्‌! तथा 'अजात्वम्‌ 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार रोहिणीशब्द से त्व प्रत्यय आने पर उसके परे रोहिणी शब्द 
के ईकार को इड्य्यन्तत्वात्‌ वैकल्पिक हृस्व होने के कारण “राहिणित्वम्‌! तथा 
'रोहिणीत्वम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

( १५ ) कौमुदगन्धी पुत्र, कौसुदगन्धीपतिः ( प्रयोग )--कुमुदगन्ध इव 
गन्धो यस्य सः कुमुदगन्धि: । यहाँ पर 'सप्तम्युपमानपूर्वेपदस्य बहुत्री हिर्वाच्षों 
वा चोत्तरपदलोपः' इस ,वात्तिक से बहुत्रीहि समास करने पर तथा 'उपमानाच्च 
से इत्व करने पर 'कुमुदगन्धि:' निष्पन्न होता है। -'कुमुदगन्धेरपत्यं स्त्री इस 
अर्थ में 'तस्यापत्यम्‌' से अण्‌ तथा .अणिबोरनाषयो:” से उसे ष्यड्ादेदश किया 
गया । “यस्पेति च” से इकार का लोप, आदिदृद्धि तथा आप प्रत्यय करते 
प्र 'कौमुदगन्ध्या' शब्द बनता है । अब 'कोमुदगन्ध्याया: पुत्र: इस विग्रह में 
षष्ठीतत्पुरुषसमास करने के बाद प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप होने पर 
्यडस्न्त पू्वेपद को सम्प्रसारण हो पुत्र तथा पतिरूप उत्तरपद के परे तत्पुरुप- 
समास में! एतदर्थक 'ष्यूडः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे सूत्र से यू को सम्प्र- 
सारण हुआ इकार, 'सम्प्रसारणाच्च' से पूर्वरूप हो गया सम्प्रसारण को दीघे 
हो उत्तरपद के परे” एतदर्थक 'सम्प्रसारणस्य' सूत्र से इकार को दी हो 
गया । समुदाय से सु विभक्ति, उसे रुत्व तथा विस्ग करने पर 'कौमुदगन्धी- 
पुत्र: प्रयोग सिद्ध हुआ । 

इसी प्रकार 'कौमुदगन्ध्याया: पति: ऐसा विग्रह करने पर पप्ठीतत्पुरुष : 
समास, विभक्ति का छोप, सम्प्रसारण, पूर्वेरूप, सम्प्रसारण को दीघे तथा 
विभक्तिकार्य करने पर 'कौमुदगन्धीपति:' प्रयोग सिद्ध होता है । 

( १६ ) परमकारीषगस्धीपुत्रः ( प्रयोग )-- करीष॑ गोमहिषादिपुरी- 
पम्‌!। गाय-भैंसा आदि के मरू अर्थात्‌ गोबर को करीष कहा जाता हि 
'करीषस्य गन्धः करीषगन्धः” । 'करीषगन्ध इव इव गन्धो यस्य' इस विग्रह में 
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सप्तम्युपमानपूर्वपदस्या बहुब्नीहिर्वाच्यों वा चोत्तरपदलोप:” इस वात्तिक से " | 
बहुब्री हिसमास तथा द्वितीय गन्ध शब्द का लोप हो गया। “उपमानाच्च' से 
इत्व करने पर 'करीषगन्धि:' बनता है। 'करीषगत्धेरपत्यं स्त्री” इस अथ में 
अणू, अण्‌ को ष्यूडः 'यस्येति च' से इकार का लोप, आदिवृद्धि, आप प्रत्यय 
करने पर “'कारीषगन्ध्या' तथा 'परमा चासौ कारीषगन्ध्या! इस विग्रह में 
कर्मंधारय तत्पुरुष करने पर यड: सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे'. से . सम्प्र- 
सारण, 'सम्प्रसारणाच्च' से पूर्वरूप, 'सम्प्रसारणस्य” से दीर्घ तथा विभक्तिकार्य 
करने पर 'परमकारीषगन्धीपुत्र:' प्रयोग सिद्ध होता है। यहाँ पर करीषगन्धि- 
शब्द से ही ष्यूड का विधान होने से परमकारीषगरन्ध्या शब्द का ष्यड्स्त 
तदादि न होने के कारण उसे सम्प्रसारंण नहीं होता, किन्तु स्त्री प्रत्यय का 
अनुपसर्जन होने पर तदन्ततदादिविधिजन्य निषेध न हो' एतदर्थक *्त्रीप्रत्यये 
चानुपसर्जनेनः इस परिभाषा के कारण परमकारीषगन्ध्या शब्द को भी ष्यडस्त 
तदादि मानकर उसे सम्प्रसारणादि हुआ है । 


जहाँ स्त्रीप्रत्यय उपसर्जनत्वेन प्रयुक्त है, वहाँ सम्प्रसारणादि नहीं होगा । 
जैसे 'कारीषगन्ध्यामतिक्रान्त:' इस विग्रह में 'अत्यादय: क्रान्ताद्र्थे द्वितीयया' 
से समाप्त करने पर अतिकारीषगन्ध्य:” शब्द बतता है। “अतिकारीषगन्धस्प 
पुत्र:ः ऐसा विग्रह करने पर “अतिकारीषगब्ध्यपुत्र:” ऐसा ही प्रयोग सिद्ध होता 
है । यहाँ सम्प्रसारणादि नहीं होता । | 


( १७ ) कारीषगस्धीबन्धु; ( प्रयोग )--'कारीषगन्ध्या बन्धु रस्य” इस 
विगह में 'अनेकमन्यपदार्थें! से बहुत्नीहि समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदि- 
कावयव सुप्‌ का छोप हो गया । “बन्धुरूप उत्तरपद के परे ष्यडम्स्त को सम्प्र- 
सारण हो बहुब्रीहि में' एतदर्थक “बन्धुनि बहुब्रीहौ' सूत्र से सम्प्रसारण हुआ। 
'सम्प्रसारणाच्च' से पूर्वहप हो गया। '“सम्प्रसारणस्य' सूत्र से. दीर्घ हुआ | 
सु विभक्ति, रुत्व तथा विसग करने पर 'कारीषबन्धु:' प्रयोग सिद्ध हुआ । 


पुत्र या पतिशब्द उत्तरपद के रूप में नहीं है तथा तत्पुरुषसमास भी नहीं 
हुआ है, अतः 'ष्यड: सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे! इस पूर्व॑सूत्र से यहाँ चूँकि 
सम्प्रसारण नहीं होता, इसीलिए इस सूत्र का विधान किया गया है । तत्पुरुष- 
समास होने पर यदि बन्धु शब्द उत्तरपद के रूप में रहेगा तो वहाँ इस सत्र से 
सम्प्रसारण नहीं होगा । जैसे--का रीषगन्ध्यापा: बन्धु: कारीषगन्ध्याबन्धु: । 








| जाओ 
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( १८ ) इष्टकचितम्ु, पक्वेष्टकचितम्ु आदि ( प्रयोग )--इष्टकाभिश्वि- 
तमू इस विग्रह में 'कत्तं करणे कृता बहुरूम्‌' सूत्र से समास हुआ । विभक्ति का 
लोप हो गया । “इष्टका, इषीका तथा माला शब्द को एवं तदन्‍्त शब्दों को 
क्रमशः चित, तूल तथा भारिन्‌ रूप उत्तरपद के परे हस्व हो! एतदर्थक “इष्ट- 
केषीकामालानां चिततूलभारिषु” सूत्र से इष्टका के आकार को हस्व हो 
गया। विभक्तिकार्य करने पर “इष्टकचितम्‌” प्रयोग सिद्ध हुआ ।: इष्टकान्त 
का उदाहरण है--पक्वेष्टकचितम्‌ । इसी प्रकार “इषीकतूलम्‌' आदि प्रयोग 
सिद्ध होते हैं । * 

( १४ ) सत्यद्भगर;, अगदड्ूगर: (प्रयोग)--क्ृधातु से भाव में घत्र्‌ करके 
कार: शब्द बनता है। 'सत्यस्य कार: इस विग्रह में तत्पुरुष समास हुआ -। 
विभक्ति का लोप॑ हो गया । “कार रूप उत्तरपद के परे सत्य तथा अगद शब्द 
को मुम्‌ हो” एतदर्थक “कारे सत्यागद॑स्य' सूत्र से मुमागम करने पर तथा 
विभक्तिकाय करने पर 'सत्यद्धार:' प्रयोग सिद्ध होता है। 

इसी प्रकार 'गदस्य अभाव:” इस विग्रह में अर्थाभाव में अव्ययीभाव 
करने पर “अगद.” बनता है | “अगदस्य कार:? इस विग्रह में षष्ठीतत्पुरुष करने 
पर प्रस्तुत सूत्र सें मुमागम एवं विभक्तिकाय करने पर “अगदद्भार:” प्रयोग 
सिद्ध होताहै। 

( २० ) धेनुम्भव्या ( प्रयोग )--भू धातु से कर्त्ता अर्थ में “भव्यगेय०' 
सूत्र से यत्‌ प्रत्यय का विधान कर “भव्य” ऐसा कृत्य-प्रत्ययान्त निपांतन किया 
जाता है। स्त्रीत्वविवक्षा में भव्या शब्द बनता है। 'धेनुश्चासा भव्या' इस 
विग्रंह में 'मयूरव्यंसकादयरच' से समास तथा भव्या शब्द का परनिपात होता 
है । यहाँ पर “भव्या शब्द के परे घेनु शब्द को मुमागम हो” एतदर्थक 'घेनो- 
भेव्यायाम्‌” इस वात्तिक से मुमागम करने पर तथा विभक्तिकार्य करने पर 
'धेनुस्भव्या” प्रयोग सिद्ध होता है। पहली बार जननेवाली गाय के विषय में 
अ्सव से पूर्व उसके लिए ध्ेनुम्भव्या' शब्द का प्रयोग किया जाता है । 

( २१ ) छोकम्पृण: ( प्रयोग )--'छोक॑प्रणाति” इस विग्रह में पर धातु 
से 'मूलविभूजादित्वात्‌ क प्रत्यय करने से पूण: के साथ छोकम्‌-का उपपद 
समास होता है। विभक्ति का लोव करने के बाद 'पृण रूप उत्तरपद के परे 
लोकशब्द को मुम्‌ हो” एतदर्थंक 'लछोकस्य पुणे! इस वात्तिक से मुमागम करने 
पर तथा विभक्तिकाये करने पर “छोकम्पूर्ण: प्रयोग सिद्ध होता है । 
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( २२ ) तिमिड्विलः ( प्रयोग )--'तिमि गिलतीति'” इस विग्रह में गृ 
धातु से क प्रत्यय करने पर निष्पन्न गिल: के साथ तिमिम्‌ का उपपद समास 
होता है ॥ विभक्ति का लोप करने पर 'गिल शब्द के परे गिलूभिन्न शब्द को 
मुम्‌ हो' एतदथेक 'गिलेडगिलूस्य” इस वात्तिक से मुम्‌ तथा विभक्तिकायें करते 
पर 'तिमिद्धिर:' प्रयोग सिद्ध होता है । यह एक मत्स्यविशेष है । 

इसी प्रकार 'गिलंगिल शब्द के परे गिलभिन्‍्न शब्द को मुम्‌ हो' एतदर्थेक 
“गिलूणशिले च' इस वात्तिक से तिमि शब्द को मुम्‌ करने पर 'तिमिज्िलूगिल:ः 
प्रयोग होता है। यहाँ पर तिमिद्धिल गिलति' ऐसा विग्रह होगा। 
तिमिद्धिलगिल भी एक मत्स्यविशेष है । 

( २३ ) उष्णकरणप्रु, भद्रकरणम्‌ ( प्रयोग )--'उष्णस्य करणम्‌”! इस 
विग्रह में षष्ठीतत्पुरुषसमास, विभक्ति का लोप होने पर “उष्ण तथा भव्रशब्द २ 
को करण रूप उत्त रपद के परे मुम्‌ हो” एतदर्थक “उष्णभद्रयो: करणे' इस 
वात्तिक से मुम्‌ करने पर तथा विभक्तिकाय करने पर “उष्णझ्धरणम्‌' प्रयोग 
सिद्ध होता है । इसी प्रकार “भद्बद्धू रणम्‌' प्रयोग भी सिद्ध होगा । 

( २४ ) रात्रे: कृति विभषषा ( सूत्र )--'कझदन्त उत्तरपद के परे रात्रि 
शब्द को विकल्प से मुम्‌ का आगम हो' यही सूत्रार्थे है । उदाहरण है + रात्रि- 
आ्र:--रात्रिचर: । 

'रात्री चरति' इस विग्रह में चर्‌ धातु से “चरेष्ट:' सूत्र से ट प्रत्यय होता 
है । अनुबन्धलोप हो जाता है । उपथद समास तथा विभक्ति का लोप करने 
के बाद “रात्रे. कृति विभाषा' सूत्र से वैकल्पिक मुम्‌ करने पर एवं विभेक्ति- 
कार्य करने पर “रात्रिज्चर:' तया 'रात्रिचर:' प्रयोग सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार 'रात्रौ अठति' इस विग्रह में अट्‌ धातु से मूलविभुजादित्वातु 
क प्रत्यय, अनुवन्धलोप, उपपदसंमास, प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप, प्रस्तुत 
सूत्र से रात्रि शब्द को वेकल्पिक मुम्‌ तथा क्भिक्तिकार्य करने पर 'राजिमट:' 
तथा 'रात्यट:' प्रयोग सिद्ध होता है । 

(२५ ) सवक्ाशम्‌ ( प्रयोग )--'पलाशेत सह' इस विग्रह में 'तेन सहेति 
तुल्ययथोगे' से बहुत्रीहि समास हुआ । प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया। . 
उपसर्जनत्वात्‌ सह शब्द का पूर्वप्रयोग हुआ। उत्तरपद के परे सह कोस 
आदेश हो संज्ञा में' एतदर्थेक 'सहस्य सः सउज्ञायाम्‌' सूत्र से सह को स आदेश 
हो गया । विभक्तिकाय करने पर 'सपलाहम्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ । 
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(२६ ) समुहत्त ज्योतिषमधीते, सद्रोणा खारी ( प्रयोग )--'मुह त्ते विधि- 
परग्रन्थपर्यन्त॑ ज्योतिःशास्त्रमधीते” इस अर्थ में 'अव्ययं विभक्ति०' सूत्र से 
अन्तवचन में अव्ययीभाव समास हुआ | प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो 
गया । 'ग्रन्थान्त तथा अधिक अर्थ में उत्तरपद के परे सह को स आदेश हो' 
एतदर्थक 'ग्रन्थान्ताधिके च' सूत्र से सह को स आदेश हो गया । विभक्तिकार्ये 
करने पर 'समुहृत्तम्‌” प्रयोग सिद्ध हुआ । 

इसी प्रकार 'द्रोगपरिमाणादधिका' इस विग्रह में सह शब्द का अधिकार्थ- 
वाची द्रोण शब्द के साथ “मयूरव्यंसकादयरुच' से समास हुआ | प्रस्तुत सूत्र 
से सह को स आदेश तथा विभक्तिकार्य करने पर 'सद्रोणा' प्रयोग सिद्ध हुआ । 

( २७ ) अनु ञआाता सगध्य॑:, आदि ( प्रयोग )--'समाने गर्भे भव: इस 
विग्रह में 'तद्धितार्थोत्ततरपदसमाहारे चर सूत्र से तद्धितार्थ के विषय में समास 
हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिषदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । ततत्र भव: इस 
अथ में 'सगर्भसयूथसनुताद्यत्‌'' सूत्र से यत्‌ प्रत्यय हो गया। 'मूर्धनू, प्रभृति, 
तथा उदकक को छोड़कर उत्तरपद के परे समान शब्द को स आदेश हो छन्द 
में! एतदर्थक “समानस्य च्छन्दस्यमूर्ध॑प्रभृत्युदरकेषु' सूत्र से समान शब्द को स 
आदेश हो गया । विभंक्तिकाय करने पर 'सगर्य॑:' प्रयोग सिद्ध हुआ । 

इसी प्रकार 'सयूथ्य:” एवं 'सनुत्य:' प्रयोग सिद्ध होंगे । ह 

( २८ ) सज्योतिः ( प्रयोग )--समानं ज्योति्ेस्थ' इस विग्रह में 
“अनेकमन्यपदार्थे' से बहुत्रीहि समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ 


का लोप हो गया। 'ज्योतिजेनपदरात्रिनाभिनामगोत्रहृपस्थानवर्णवयोवचनबस्धुषु _ 


सूत्र से समान शब्द को स आदेश हो गया। विभक्तिकार्य करने पर 
'सज्योति:' प्रयोग सिद्ध हुआ । 
इसी प्रकार--सजनपदः, सरात्रि:, सनाभिः' आदि प्रयोग सिद्ध होंगे। 
( २४ ) सब्रह्मचारी ( प्रयोग )--'समानो ब्रह्मचारी' इस विग्रह में कर्मे- 
धारय समास हुआ | प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गया। “ब्रह्मचारिन्‌ 
रूप उत्तरपद के परे समान शब्द को 'स” आदेश हो, यदि चरण ( शाखा ) 


'समानत्वेन गम्यमान हो” एतदर्थक “चरणे ब्रह्मचारिणि' सूत्र से 'समान' को 


स' आदेश हो गया । विभक्तिकार्य करने पर 'सब्रह्मचारी' प्रयोग सिद्ध हुआ । 
चरण शाखा को कहा जाता है | ब्रह्म वेद है। उसके अध्ययनाथ ब्रत भी उप« 
चारातु ब्रह्म ही कहलाता है । उसका आचरण जो करे वह जहाचारी है । 
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( ३० ) सती््यं: ( प्रयोग)--'समानें तीर्थे वासी” इस विग्रह में सप्तमी- । 
तत्यु छष समास हुआ | प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । "तीर्थ रूप 
उत्तरपद के परे तथा यादि प्रत्यय के विवक्षित होने पर समान शब्द को 'स' 
आदेश हो” एत्तदर्थक "तीर्थ ये' सूत्र से समान” को 'स' आदेश हो गया। 
समानतीर्थे वासी' से यत्‌ प्रत्यय, 'यस्येति च” से अकार का लोप तथा 
विभक्तिकाय करने पर “सतीश्ध्ये:' प्रयोग सिद्ध होता है। तीर्थ का अर्थ है गुरु |! 
तथा सतीथ्य॑ शब्द का अर्थ है एक गुरुवाला छात्र । अर्थात्‌ एक समान गुरु से 
पढ़नेवाले छात्र परस्पर 'सतीर्थ्य' कहलाते हैं। 

( ३१ ) सोदये:--पसमानोदर्य:--'समानोदरे शयित:” इस अर्थ में विव- 
क्षित य॒त्‌ प्रत्यय से पूर्व 'यादि प्रत्यय के विवक्षित होने पर समान शब्द को 
स आदेश हो विकल्प से' एतदर्थक 'विभाषोदरे' सूत्र से समान शब्द को वेक- 
ल्पिक स आदेश हुआ। 'सोदराद्य: सूत्र से य प्रत्यय किया गया, भसंज्ञा, 
अस्येति चा से अकारछोप तथा विभक्तिकार्य करने पर 'सोदये:” तथा 
गसमानोदये: प्रयोग सिद्ध हुआ। 5 

( ३२ ) अड्गुलिषड्भ: ( प्रयोग )--'अड्गुले: सद्भ:' इस विग्रह में पष्ठी- 
तत्युदष सम|स हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लछोप हो गया । 
'अड्रगुलिशिब्द से पर सद्भ शब्द के स को मूर्धन्य अर्थात्‌ षत्व हो समास में' 
एतदर्थक 'समासेउ्छगुले: सद्भ: इस सूत्र से सकार को षत्व हो गया । सु भ 
विभक्ति, रुत्व एवं विसर्ग करने पर 'अछ्गुलिषद्भ:' प्रयोग सिद्ध हुआ | 
समांस न होने पर 'अड्गुले: सद्भ:” ऐसा ही प्रयोग होगा । 

( ३३ ) भीरुष्ठानम्‌ ( प्रयोग )--“भीरो: स्थानम्‌*' इस विग्रह में षष्ठी- 
तत्पुरुष समास, प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक, 'भीरुशब्द से पर स्थान दाव्द 
के सकार को मूर्धन्य अर्थात्‌ षकार हो समास में' एतदर्थक “भीरो: स्थानम्‌' 
सूत्र से स्थान शब्द के सकार को षकार हो गया । ष्टुत्व एवं विभक्तिकार्य 


करने पर भीरुष्ठानम्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ। समास न करते पर “भीरोः 
स्थानम्‌” ऐसा ही प्रयोग होगा । 


( ३४ ) ज्योतिष्ठोम:, आयुष्टोम: ( प्रयोग )--'ज्योतिष: स्तोम:” इस 
विग्रह में षष्ठीतत्पुरुषसमास तथा प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लुक होने के बाद 
ज्योतिष तथा भायुष्‌ शब्द से पर स्तोम शब्द के सकार को मूध्ेन्य अर्थात्‌ 
घकार हो समास में! एतदर्थक “ज्योतिरायुषः स्तोम:ः” सूत्र से सतोम के सकार 


क्‍ 
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._ को पत्व हो गया । ष्टुत्व एवं विभक्तिकायं करते पर “ज्योतिष्टोम:' प्रयोग 


सिद्ध हुआ। इसी प्रकार आयुष: -स्तोमः” ऐसा विग्रह करने पर समासोपराच्त 
आयुष्टोम:' प्रयोग सिद्ध होगा । समास न करने पर क्रमश :-ज्योतिषः स्तोमः' 
तथा आयुष: स्तोमः” ऐसा ही प्रयोग होगा- ! 

( ३५ ) सुषात्षा ( प्रयोग.)--सु शोभनतं साम यस्य' इस विग्रह में बहुत्रीहि 
समास तथा सुप्‌ विभक्ति का लोप करने के बाद 'सुषामादिषु च' सूत्र से साम 
शब्द के सकार को षत्व करने पर तथा विभक्तिकाय करने पर 'सुषामा' प्रयोग 
सिद्ध होता है । इसी प्रकार 'सुषन्धि:' भी होगा | . 

( ३६ ) कदश्वः, कदन्नसु ( प्रयोग )--कुत्सितोह्र्वःः इस विग्रह में 
'कुगतिप्रादय.” से तत्पुरुष समास हुआ | प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो 
गया । 'अजादि उत्तरपद के परे तत्पुरुष समास में कु को कत्‌ आदेश हो' 
एतदर्थक “को: कत्तत्पुरुषेडचि' सूत्र से कु को कत्‌ आदेश हो गया । विभक्तिकारये 
करने पर “'कदइवः” प्रयोग सिद्ध हुआ । इसी प्रकार 'कुत्सितमन्नम्‌' इस विग्रह 
में समासोपरान्त कु को कत्‌ आदेश होने से 'कदन्नम्‌' प्रयोग घिद्ध होता है । 

(३७ ) कुत्रयः ( प्रयोग )-- कुत्सिता: त्रयः इंस विग्रह में 'कुगतिश्रादय:, 
से तत्पुरुष समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छलोप हो गया । 
/त्रि शब्द के परे कु को कत्‌ आदेश हो” एतदर्थक “त्रौ च' इस वात्तिक से कु को 
कत्‌ आदेश हो गया । विभक्तिकाये करने पर कत्त्रयः' प्रयोग सिद्ध हुआ । 

( ३८ ) कद्रथः, कद्ृदः ( प्रयोग )--कुत्सितो रथः” इस विग्रह में 'कुगति- 
प्रादय:' से समास हुआं । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । 
'रथ एवं बद शब्द के परे कु को कत्‌ आदेश हो” एतदर्थक “रथवदयोश्र' सूत्र से 
कु को कत्‌ आदेश हो गया । विभक्तिकाय्य करने पर “कद्रथः' प्रयोग सिद्ध हुआ । 
इसी प्रकार 'कुत्सितो वदः” इस विग्रह में 'कद्ददः प्रयोग सिद्ध होगा। 

( ३४ ) कत्तृणम्‌ ( प्रयोग )--कुत्सितं तृणम्‌' इस विग्रह में कुगतिप्रादय:' 
से समास हुआ । प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गया । “जाति अर्थ में तृण- 
शब्द के परे कु को कत्‌ आदेश हो” एतदर्थक 'तृणे च जातौ' सूत्र से कु को कत्‌ 
आदेश हो गया । विभक्तिकाये होने पर '“कत्तृणम्‌” प्रयोग सिद्ध हुआ । 

( ४० ) कापथमु ( प्रयोग )--'कुत्सितः पन्‍्था: इस विग्रह में 'कुगति- 
प्रादय:” से समास हुआ । प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । “ऋष्पू रब्ध:- 
पथामानक्षे' सूत्र से समासान्त अ-प्रत्यय हुआ । टिलोप हो गया । 'पथिन्‌ तथा 


द के स० 
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अक्षिन्‌ू रूप उत्तर॒पद के परे कु को का आदेश हो” एतदर्थक “का पशथ्यक्षयो:/' 
सूत्र से कु को का आदेश हो गया । “पथ: सड्झुयाव्ययादे:” से नपुंसकत्व होने 
से विभक्तिकाय करने पर 'कापथम्‌” प्रयोग सिद्ध हुआ । 

( ४१ ) काक्षः ( प्रयोग )-'कुत्सितम्‌ अक्षम्‌' इस विग्रह में 'कुगतिप्रादय 
से तत्पुरुष समास हुआ | प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । 'ऋष्पूरब्धू:- 
पथामानक्षे' से समासान्त अ प्रत्यय हुआ । भसंज्ञा तथा टिलोप हो गया । 'का 
पथ्यक्षयो:” से कु को का आदेश करने पर तथा विभक्तिकाये करने पर “काक्षः 
प्रयोग सिद्ध हुआ। 

“कुत्सिते अक्षिणी यस्य” इस विग्रह में बहुत्नीहि कर॒ने पर 'बहुब्नीही सक्थ्क्ष्य- 
क्ष्णो: स्वाज्भात्पच्‌' से समासान्त षच्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप, टिलोप, कु को का 
आदेश तथा विभक्तिकाय करने पर भी “काक्ष:' प्रयोग सिद्ध होता है । 

( ४२ ) काजल ( प्रयोग )--'ईषत्‌ जलूम्‌' इस विग्रह में 'कुगतिप्रादयः' 
से तत्पुषष समास हुआ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप॑ हो गया । 
“ईषत्‌ अर्थ में जो कु शब्द उसे का आदेश हो” एतदर्थक “ईषदर्थे” सूत्र से ईष- 
दर्थक कु को का आदेश हो गया । विभक्तिकार्यं करने पर 'काजलम' प्रयोग 
सिद्ध हुआ । 

( ४३ ) कापुरुष:--क्षुपुरुष: ( प्रयोग )--कुत्सितः पुरुष: इस थिग्रह में 
'कुगतिप्रादय:” से तत्पुरुष समास हुआ । प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो 
गया । “पुरुषरूप उत्तरपद के परे कु को वैकल्पिक का आदेंश हो! एतदर्थक 
'विभाषा पुरुषे! सूत्र से कु को विकल्प से का आदेश हुआ । विभक्तिकाये करने 
पर “कापुरुष: तथा “कुपुरुष: प्रयोग सिद्ध हुआ । 

( ४४ ) कवोष्णमु--क्ोष्णमु -कदुष्णघू_( प्रयोग )--ईषदुष्णम्‌” इस 
* विग्रह में ईषदर्थक कु का उष्णम्‌ के साथ “कुगतिप्रादय: से समास हुआ | 
प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । “उष्णरूप उत्तरपद के परे कु को कव 
तथा का आदेश हो विकल्प से! एतदर्थक “कवं चोष्णे' सूत्र से कु को कव आदेश 
होने पर 'कवोष्णम्‌', का आदेश होने पर 'कोष्णम्‌” तथा इन दोनों के विकल्प 
में कत्‌ आदेश होने पर “कदुष्णम्‌” प्रयोग सिद्ध होता है । 

( ४५ ) पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ( सुत्र )--'पृषोदरादिगणपठित शब्द 
शिष्ठों ने जैसे उच्चारित किये, उसी तरह साधु समझे. जाये' यही सूचरार्थ है। 
उदाहरण है - परृषोदरम्‌ आादि । " 
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यहाँ पर 'पृषतः उदरम्‌” इस विग्रह में षष्ठी समास तथा सुब्लुक होने के 
बाद इस सूत्र के कारण तकार का लोप हो जाने से गुण हो जाता है तथा 
विभक्तिकार्य करने पर 'प्रषोदरम्‌” प्रयोग सिद्ध होता है । 


इसी प्रकार षष्ठीसमासोत्तर निष्पन्न वारिवाहक छाब्द में पूर्वंपद वारि _ 


शब्द को बरूप सर्वादेश तथा वाहकरूप उत्तरपद के आदि व को छादेश किया 
जाता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण निम्नरूप में हैं-- 

“भवेद्वर्णागमाद्धंसः सिंहो वर्णविपर्ययात्‌ । 

गूढो55त्मा वर्णविक्ृतेवेर्णनाशात्‌ पृषोदरम्‌ ॥/ 

(४६ ) हिगुणाकर्ण: ( प्रयोग )--'द्विगुणरेखौ कर्णों यस्य इस विग्रह 
में बहुत्नीहि समास तथा सुप्‌ का छोप हो गया । कर्ण लक्षणस्याविष्टाष्टपच्च- 
मणिभिन्‍नच्छिन्नच्छिद्रख्नुवस्वस्तिकस्य” सूत्र से लक्षणवाचक द्विगुण शब्द के 
अकार को दीर्घ हो गया । विभक्तिकाय करने पर 'द्विगुणाकर्णः' प्रयोग सिद्ध 
. हुआ | ! 

.._ (४७ ) उपानतु, नीबृत्‌ु आदि ( प्रयोग )--'उपनह्यते” इस विग्रह में 
सम्पदादित्वात्‌ क्विप्‌ प्रत्यय हुआ है। उपपद समास हुआ है। क्विप्‌ का 
सर्वापहार लोप हो जाता है तथा “नहि बतिद्वषिव्यधिरुचिसहितनिषु क्वौ” से 
. पूर्वषद को दीघे हो जाता है। विभक्तिकार्य करने पर “उपानत्‌'” प्रयोग सिद्ध 
होता है । इसी प्रकार 'निवतंते' इस विग्रह में 'नीदबृत्‌” प्रयोग सिद्ध होगा । 

( ४८ ) विद्ववामित्रः ( प्रयोग )--“विश्वेषां मित्र: इस विग्रह में षष्ठी- 
तत्पुरुष समास हुआ । प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया। “ऋषिरूप 
अर्थ में मित्रशब्द के परे विश्वशब्द को दीघ हो” एतदर्थक 'मित्रे चर्षों' सूत्र से 


विश्वशब्द के अक्कार को दी्घ हो गया । सु विभक्ति, रुत्व एवं विसगे करने पर | 


. “'विश्वामित्र:' प्रयोग सिद्ध हुआ । ! 
( ४४ ) बवादन्तः ( प्रयोग )--'शुनो दन्तः” इस विग्रह में षष्ठीतत्पुरुष- 


समास तथा प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । 'शुनोदल्तद॑ष्ट्राकर्णकुन्द- . 


वराहपुच्छपदेपु दीर्घो वाच्य:” इस वात्तिक से इवन्‌ शब्द को दीघे हो गया । 
विभक्तिकार्यें करने पर 'इवादन्त:” प्रयोग सिद्ध हुआ | 

( ५० ) दुर्वावणस्‌ -दुर्वावनस्‌ ( प्रयोग )--*दूर्वाणां वनम्‌” इस विग्रह 
में षष्ठीतत्पुरुषसमास तथा प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गया । 'ओषधि 
तथा वनस्पतिवाचक से पर वन शब्द के नकार को विकल्प से णत्व हो एत- 
दर्थक 'विभाषोषधिवनस्पतिभ्यः' सूत्र से “वन” के नकार को वैकल्पिक णत्व 
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करते पर तथा विभक्तिकार्य करने पर “दूर्वावणम्‌” तथा “दूर्वावनम्‌” प्रयोग. 


सिद्ध होता है । वनस्पतिवाचक से पर वन शब्द के नकार को वैकल्पिक णत्व 
होने का उदाहरण है--शिरीषवणम्‌-- शिरीषवनम्‌ । 
( ५१ ) क्षीरपाणा उशीनरा: ( प्रयोग )--क्षीरं पान॑ येषाम्‌' इस 


विग्रह में बहुत्रीहि समास तथा प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप हो गया । 'पूरवे- 


पदस्थनिमित्त से पर पान छाब्द के नकार को णकार हो, यदि देश अर्थ गम्य- 
मान हो तो एतदर्थक पान देशे” सूत्र से पान शब्द के नकार को णत्व हो 
गया। जस्‌ विभक्ति आने पर 'क्षीर॒पाणा:! प्रयोग सिद्ध हुआ | यह 'उशीनरा:' 
इस देशविशेष का विशेषण है। इसी प्रकार 'सुरा पान येषां ते सुराप्राणा: 
प्राच्या:' प्रयोग भी सिद्ध होगा । 

यदि भाव या करण अर्थ द्योत्य हो तो पान शब्द के नकार को विकल्प 
से णत्व का विधान “वा भावकरणयो:' सूत्र से किया जाता है। "क्षीरस्य 
पानम्‌ः इस विग्रह में षष्टीतत्युछुषसमास तथा प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का लोप 
करने के बाद भाव अर्थ गम्यमान होने के कारंण 'वा भावकरणयो:ः' सूत्र से 
वेकल्पिक णत्व होने पर "क्षीरपाणम्‌” तथा 'क्षीरपानमु' प्रयोग सिद्ध होंगे । 

(५२ ) गिरिनदी--गिरिणदी ( प्रयोग )--गिरेनेदी' इस विग्रह में षष्ठी- 
तत्पुरुष समास तथा प्रातिपदिकावयव सुप्‌ का छोप हो गया । “गिरिनदी आदि 


शब्द को पूर्वपदस्थनिमित्त से पर उत्तरपदस्थ नकार को णकार हो विकल्प 


से! एतदर्थक “गिरिनद्यादीनां वाइस वात्तिक से नदी शब्द के नकार को 
वैकल्पिक णत्व होने के कारण “गिरिनदी--गिरिणदी” प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

( ५३ ) गोष्पदः ( प्रयोग )--'गाव: पद्यन्तेडस्मिन्‌ देशे” इस अर्थ में 
समासोपरान्त 'सेवित, असेवित तथा प्रमाणरूप अर्थ में गोष्पद ऐसा निपातन 
किया जाता है अर्थात्‌ गोशब्द के पर पदशब्द को सुदु तथा सकार को षत्व 
का निपातन किया जाता है' इस अथंवाले “गोष्पदं सेवितासेवितप्रमाणेपु' सूत्र 
से सुट्‌ तथा सकार को षत्व का निपातन होने से “गोष्पद:' प्रयोग सिद्ध होता 
है । असेवित का उदाहरण है--“अगोष्पदान्य रण्यानि' । प्रमाण को उदाहरण-- 
गोष्पदमात्त क्षेत्रम' है। सेवित इत्यादि यदि न कहा जाय तो “गोः पदम, 
गोपदम्‌' ही होगा.। 

( ५४ ) आइचयंस्‌ ( प्रयोग )--आड्पूर्वक चर्‌ धातु से 'चरेराडि.चागुरौ' 
पृत्र से यत्‌ प्रत्यय आता है। “अद्भुत अर्थ में आइचय ऐसा निपातन किया 
जाता है अर्थात्‌ आ से पर चर्‌ धातु को सुट्‌ का निपातन होता है” एतदर्थक 
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अआश्चर्यमनित्ये” सूत्र से सुद्‌ करने पर 'आइचयंम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। 
अद्भुत अर्थ यदि गम्यमान न हो तो सुद्‌ नहीं होगा । इसका उदाहरण है-+ 
आचर्य कर्म शोभनम्‌ । " 

( ५५ ) पारस्कर:, किष्किन्धा ( प्रयोग |--पारं करोति तच्छीलः इस 
विग्रह में उपपद समास, सुब्लुक्‌ 'कजो हेतुताच्छील्ये' से ट प्रत्यय, अनुबन्धलोप 
पारस्करप्रभूतीनि च सऊ्ज्ञायाम्‌' सूत्र से सुद तथा अन्य कार्य करने पर 
'पारस्कर:' प्रयोग सिद्ध होता है । । 

इसी प्रकार 'कि किमपि धत्तें' इस विग्रह में 'आतोष्नुपसर्गे कः से क 
प्रत्यय, टाप्‌, इस सूत्र से पूर्व किम के मकार का लोप तथा सुद्‌ का निपातन 
किया जाता है। विभक्तिकार्य करने पर “किष्किन्धा' प्रयोग सिद्ध होता है । 

(५६ ) तस्करः, बृहस्पति: ( प्रयोग )--तत्‌ अर्थात्‌ चौय॑ँ करोति' इस 
विग्रह में समासोपरानत ह धातु से 'क्ृजों हेतुताच्छील्ये' से ट॒प्रत्यय हुआ, 
अनुबन्धलोपादि हुआ । 'तदबृहतोः करपत्योइचो रदेवतयो:” इस वात्तिक से तद्‌ 
शब्द के दकार का लोप तथा कर शब्द को सुट्‌ का निपातन करने पर 
'तस्कर:' प्रयोग सिद्ध हुआ । यहाँ चोररूप अर्थ है । | 

इसी प्रकार '“बृहत्या: अर्थात्‌ वाचः पति: इस विग्रह में समासोपरान्त 
विभक्ति का लोप करने पर “कुक्कुट्यादीनामण्डादिषु' से बृहती शब्द को पुंव- 
ह्वाव हो गया । प्रस्तुत वात्तिक से बृहत्‌ के तकार का लोप तथा पति शब्द 
को सुट्‌ का निपातन हुआ। विभक्तिकार्य करने पर 'बृहस्पतिः” प्रयोग 
सिद्ध हुआ ॥। 

(५७ ) प्रायश्चितति:, प्रायश्चित्तत ( प्रयोग )--'प्रायस्य चित्ति: अथदा 
चित्तम्‌' इस विग्रह में समासोपरान्त विभक्ति का लुक करने के बाद आय: 
शब्द से पर चित्ति एवं चित्तरूप उत्त रपद को सुट्‌ हो अथवा चित्ति एवं चित्त- 
रूप उत्तरपद के परे प्रायशब्द को सान्‍्त प्रायस्‌ आदेश हो' एतदर्थेक्र प्रायस्ष्य 
चित्तिचित्तयो:' इस वात्तिक से निपातनात्‌ चित्ति एवं चित्त शब्द को सुटठ्‌ का 
आगम करके अथवा चित्ति एवं वित्त शब्द क्रे परे प्रायः शब्द को प्रायंस्‌ आदेश 
करके 'प्रायश्चित्ति:' तथा 'त्रायश्चित्तम्‌' प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

इसी प्रकार आकृतिगण होने के कारण “वनस्पतिः' आदि प्रयोग सिद्ध 
होते हैं । 

इस प्रकार समासाश्रयविधि-प्रकरण समाप्त हुआ । 
इस प्रकार समास-सन्दशिका नामक ग्रन्थ समाप्त हुआ | 
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